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ब्रह्मापंणं ब्रह्म हविवरद्माम्रोतब्रद्मणाहुतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्य ब्रह्मकर्म समाधिना ॥ अथवे० 
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इस मंत्रमें इस अथका प्रकाश कियागया है कि (अपण ) जिस 
के 


से हि अग्रिम अपंण कियाजाता हैं वह स्रगादि वस्तु ब्रह्म 
मम्बन्धि हों, और (हवि;) हवनीय द्रव्य ब्रह्म सम्वन्धि हों, ओर अप्नि 
ब्रह्म सम्बन्धि हो, ओर ब्रह्म साधन द्वारा हवन कियाजाय, इस 
प्रकार ब्रह्म साधन द्वारा हवन करने से (ब्रह्मकमेसमाधिना ) नास 
ब्रह्म सम्बन्धि कर्मों में निष्ठा रखने वाले पुरुष को परत्रह्म की 
प्राप्ति होती है । 

“ब्रह्मापंणप्‌” इत्यादि वाक्‍्यों में ब्रह्म शब्द वेद का वाचक 
है, यह अथ इसी अध्याय के छो० ३२ में सिद्ध है कि ब्रह्म नाम 
इस यज्ञ विषय में वेद का है। एवं वेद बाची ब्रह्म शब्द मानने से 
आशय यह निकलता हैं कि जो लोग वेदिक अर्पण से, वैदिक 
हति मे, वैदिक अग्रिमें यज्ञ करते हैं उन्हीं को ब्रह्मप्राप्ति होती है । 

इस प्रकार यहां बेढों का महत्व वर्णन कियागया है । 


्‌ भूमिका 


बस्तुतः निस्सन्देह वात भी यह है कि जबसे लोग वैदिक कर्म 
को भूलगए तबसे परत्रह्म प्राप्ति तो क्या! अपितु (अपरब्रह्म ) 
बेद प्राप्ति भी उनको नाम मात्र ही रहगई । हसी कारण वेदार्थ 
में यहांतक विपर्तिपात्ति बद्गई कि कोई नित्यशुद्धबुद्धिमुक्तस्वभाव 
सचिदानन्दादिलक्षणयुक्त ईवर के परापररूप से दो भेद करता 
है अथाव एक छोटा ईश्वर है दूसरा बड़ा ईश्वर है। जेसा कि 
शड्भरमत में हिरण्यभर्ग और परब्ह्म का भेद है, कोई सर्व ब्रह्मवादी 
बनकर चिदाचिद्‌ कीट पतंग ईंट आदि वस्तुओं को भी बह्म 
बना बेठता है, जेसा कि शड्भरमत में पूर्वोक्त गीता छोक के यह 
अर्थ कियेजाते हैं कि यह सप वस्तुएं ब्रह्म हैं। इस आऔभिप्राय से 
अपंणादिकों को ब्रह्म कथन किया है, इस स्थल में स्वामी शड्भूर- 
चाय्य “यथा सुक्तिकायांरजिताभावं पश्यति तद्ददुच्यत”' 
अर्थ-जेसे सीपी में ज्ञानी चांदी के अभाव को देखता है इस प्रकार 
सब संसार के अभाष को ज्ञानी ब्रह्म में देखता है, अथाव ब्रह्मही 
ब्रह्म देखता है अन्य कुछ नहीं, पर इस अथ का स्वीकार सना- 
तनियों के और आचार्य्य नहीं करते। रामानुजादि उक्त छोकके 
यह अथे करते हैं कि अर्पणादिकों में ब्रह्मब॒ुद्धि करना, वास्तव में 
अरपणादि ब्रह्म नहीं, यह अर्थ छोकके आशय से मिलता है कि 
यहां सब वस्तुओं का ब्रह्माविधान का तात्पय्य नहीं, क्योंकि यह 
यज्ञ का भकरण है, इस प्रकरण में ब्रह्म सम्बन्धि वस्तुओं का 
वर्णन है, इससे आगे के होक में यह लिखा है कि “ देवमेवबाप 
रेयज्चंयोगिन: पय पासते” जिसके अथ यह है कि योगी लोग 
प्रग्मात्मा की उपासनारूपी यज्ञ को करते हैं. इस छोक में स्वासी 
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शड्राचाय्य भी इस अर्थ को मानते हैं कि (योगी) कर्मी छोग 
उपासनारूपी यज्ञ को करते हैं। यदि पूर्व छोक का सब वस्तुओं 
को ब्रह्म बोधन का तात्पर्थ्थ होता तो फिर योगी कौन और 
किस की उपासना करते ! 

उक्त ब्रह्मापैणं के अथे में जब शड्भराचाय्य ओर रामानुजादि 
ओपनिषददर्शन के द्वष्टा विपतिपन्न हैं तो फिर आधुनिक सना- 
तनियों की क्‍या कथा जो विचारे सहख्रशीषारूपी सागर में 
निराकार साकार की जिप्रतिर्पात्तरूप लहरों में गोते खारहे हैं । 


.. एवंविधविप्रतिपत्तिग्रस्तवादियों को देखकर हमने वेदार्थ 
संग्रह करना आवश्यक समझा इसलिये “ सहस्शीर्षादि ” मंत्रों 
को उपक्रम में रखकर इस ग्रन्थ का प्रारम्भ कियागया है, उक्त 
मंत्रों में यह दिखलाया है कि इन मंत्रों का तात्पस्य साकार बोधन 
में नहीं, और इसमें पूर्वोक्ततादियों के अभिमतअर्थों से भी 
सत्यार्थ की सिद्धि कीगई है। यह ग्रंथ श्री १०८ स्वरामी दयनन्द 
मरस्व॒ती जी के बावन मन्तव्यों पर क्रम से लिखा गया है । 


इस क्रम के अबलम्बन करने का कारण यह हे कि आजकल 
जो लोग श्रीस्वामीजी ओर स्वामीजी के लेखों पर आक्षेप करते. 
हैं वह केवल स्वामीजी और स्वामीजी के लेखों को ही उद्देश्य 
रखते हैं, हम उनको स्मरण दिलाते हैं कि ऐसे आशक्षिपों सें आर्य 
धर्म की क्षति नहीं होती। आर्य्यधर्म वह है जो बावन मन्तव्यों 
में लिखा है, और स्वामीजी ने उक्त मन्तव्यों को उपसंहार में 
इसी आऔमिषाय से लिखा है कि वेदिक मन्तव्य इतर पन्थों के 


है भभिका 


समान किसी मनुष्य की पूजासे पन्‍थ न बन जाये, इस अभिप्राय 
से अपने सम्पूर्ण लेखों को उपसंहार में वावन मन्तव्य लिखकर 
शोधन करदिया। हमने इस ग्रेथमें आप्षेपता वादियों की ललकार 
के लिखा है कि आओ पक्त आर्य म्नन्‍्तब्यों पर आक्षेप करों 
हम समाधान करते हैं। 

अपुबेता के हत॒ इस ग्रंथ में निम्नलिखित हैं- 

(१)-पुरुपसूक्त पर जो भाष्य कियागया है उसमें बेद की 
सड्गति द्वारा वेदाये का संग्रह कियागया है ओर वादी विरोध से 
बादियों के मत का खण्डन किया है । क्‍ 

(२)-उपनिषदों से, व्याससूत्रों से. ओर वादियों के मतों से. 
मुक्तिमें पुनराशत्ति सिद्ध कीगई है। 

(३)-शआद्ध ओर नियोगादि विषयों में सब मेत्र लिखकर 

उनपर विस्तार पूर्वक पूर्वोत्तर पक्षद्वारा विचार कियागया है जिस 
से इन विषयों में कई एक स्थलों में लेख बहुत विस्तृत हैं । 


(४)-सनातनधम के मण्डन कर्ताओं में से मुख्वयोद्धा पण्डित 
ज्वालाप्रसादमिश्र ओर पण्डित भीमसेन के लेखों की समीक्षाओं 
से यह ग्रंथ सज्जीकृत है तत्रापि पं० भीमसेन के*्आस्यसमाज 
छोड़ने के कारण ओर आरश्यममाज न छोड़ने की प्रतिज्ञाएं सड्रति 
बांधकर अधिकतया सूचित कीगई हैं । 

(५)-यमयमी की कथा जो वेदाशय न समझने से वेदिक लोगों 
को भयम्दा प्रतीत होती है और इतर घर्मानुयायी इंसाई महस्मदी 
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आदि लोग जिसपर अनन्त आशक्षेषर करते हैं। उसका समाधान 
सम्यग्‌ रीति से इस ग्रेथमें कियागया है । 

(६)-आर्य्यसमाज के आविभावकत्ता श्री१०८ स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी को इस ग्रंथ का समर्पण कियागया है जिनकी शास्त्रीय 
दिव्य दृष्टि से ग्रंथकत्ता का आाविद्यक दोपद्रद्वारा इस ग्रंथ का 
निर्माण हुआ । 

उक्त स्वरामीजीके यथावस्थित गुण वर्णन में महपिदयानन्दाष्ट्रक 
लिखा है जो संस्कृत छोक और भाषा हन्दोग्रन्थन में है, इत्यादि 
अपूर्वता के हेतु अनेक हैं, जिनको पाठक लोग पढ़कर जान सक्ते 
हैं । अतएव हम उक्त पदक परही समाप्ति करते हैं । 


अन्तिम विनय यह है कि दक्षिण हेदराबाद में एक मास तक 
रहने के कारण इस ग्रथ के शोधन का भार प्रायः ऐसे पुरुषों पर 
रहा है जो इसके योग्य न थे, इस कारण कईएक स्थलों में मात्रा 
ओर वर्णों की अशुद्धियें पाई जाती हैं, उनको पाठकलोग क्षमा 
करें । ओर बह शुद्धि पत्र में सुधार दी गई हैं ॥ ओशम शौमाति ७ 


आय्यमनि:ः 


समपेश 


यह ग्रन्थ श्री १०८ स्वामीदयानन्दसरस्वती 
जीको समर्पण कियागया। 
उक्तमहंषि के गुणानुवाद में यह अष्टक है 
.. ॥ महषिदयानन्दाष्टकम्‌ | 
वेदापभ्यासपरायणोमुनिवरोवेदेकमार्गे रतः । 
नाप्नायस्यदयाविभातिनिखिलातत्रेवयो मोदते ॥ 
ये नाम्नायपयोनिधेमंथनतः सत्यंपरंद्शितम । 
लब्ध तत्पदपद्मयुग्ममन्घं पुण्येरनन्तेमेया ॥ 
सापधाछन्द--सव या 

(१)-उत्तम पुरुष भये जग जो वह धमंके हेतु धरें 
जग देहा । धन धाम सभी कुर्बान करें प्रमदा 
सुत मीतरु कांचन गेहा । सन्मार्ग से पग नाहि 
टरे उनकी गति है भव भीतर एहा। एक रहे 
टढ़ता जगमें सब साज समाज यह होवत खेहा ॥ 
(२-इनके अवतार भये सगरे जगदीश नहीं 
जन्मा जगमाहीं । सुखराशी अनाशी सदा शिव 
जो वह मानव रूप धरे कबी नाहीं। मायिक होय 





(७) 
वही जन्मे यह अज्ञ अलीक कहेंभवमाहीं। यह 
मत हे सब वेदनका वह भाष रहे निज बेनन माही ॥ 


(३)-धन्यभई उनकी जननी जिन भारत आरत 
के दुखटारे। रविज्ञान प्रकाश किया जगमें तब 
अंध निशाके मिंटे सब तारे। दिनरात जगाय रहे 
हमको दःखनाशक रूप पिता जो हमारे शोक 
यही हमको अब है जब नींद खुली तबआप पधारे 


(४)-वैदिक भाष्य किया जिनने जिनने सब 
भेदिक भेद मिटाए । बेद ध्वजा करमें करके 
जिनने सब बेर विरोध नसाए। वेदिक धर्म प्रसिद 
किया मत वाद जिते सब दूर इटाए। डूबत हिन्द 


जहाज पिखा अब जासु कृपा कर पार कराए ॥ 


(५)-जाप दिया जगदीश जिन्हें इक ओर सभी 
जप धूर मिलाए । धूरतधर्म धरातलऊूपे जिनने 
सब ज्ञान की आग जलाए । ज्ञान प्रदीप प्रकाश 
किया उन गप्प महातम मार उड़ाए । डूबत हिन्द 
जहाज पिखा अब जासु कृपाकर पार कराए ॥ 


( ८ ) 

(६)-सो शुभ स्वामी दयानन्द जी जिनने यह 
आय्य धर्म प्रचार । भारतखणड के भेदन का 
जिन पाठ किया सब तत्व बिचारा । वेदिक पंथ 
पे पांव धरा उन तीक्ष्णघर्म असी की जो धारा। 
ऐसे ऋषिवर को सज्नों कर जोड़ दोऊ अब 
बंद हमारा ॥ 

(9)-न्नत वेद धरा प्रथमे जिसने पुन भारतधर्म 
का कीन सुधारा । धन धाम तजे जिसने सगरे 
ओर तजे जिसने जगमें सुतदारा । दःख आप 
सहे सिर पे उसने पर भारत आरत का दुःख 
टारा। ऐसे ऋषिवर को सज्जनों कर जोड़ दोऊ 
अब बंद हमारा ॥ 

(८7)-वेद उद्धार किया जिनने ओर गप्पमहात्म 
मार बिदारा। आप मेरे न टरे सत पंथ से दीनन 
का जिन दुःख निवारा। उन आन उद्धार किया 
हमरा जो गिरें अब भी तो नहीं कोई चारा । 
ऐसे ऋषिवर को सज्ननों कर जोड़ दोऊ अब 
बंद हमारा ॥ 


आध्प 
आय्यमन्तव्यप्रकाश, वेदाथमंग्रहो नाम 
सप्तमः समल्ठामः प्रारम्यते । 


इस ससुल्धास में जो २ मंत्र विवादास्पद हैं उन सबका भापार्थ 
किया जायगा। इस वेदार्थ संग्रह से प्राचीनाय्यों के मन्तव्य स्पष्ठ 
रीति से ज्ञात होंगे कि क्या थे, और आज कल के आधुनिक 
सनातन नामधारी वेद मंत्रों का अनर्थ करके केमे २ बेदार्थ को 
बिगाड़ रहे हैं यह भाव इस समुद्ठास में दिखाया जायगा। 
प्रथम-ईश्वर विषयक मन्तव्य में जो २ मंत्र सनातनी उद्धृत करते 
हैं उनका अर्थ यहां प्रकाश किया जाता है ॥ 
सहसशीर्षा पुरुष, सहसाक्षः सहलपात्‌। सभूमि०सर्व 
तस्पृत्वा त्यतिष्ठदेशाडुलम्‌ ॥ यजु० अ० ३१ में० १. 

पूं० अम्बिकादत्त व्यास मूर्तिपूजा पृ० २० में अपने साकारे- 
शवरवाद के मन्तव्य को स्पष्ट करते हुए इंश्वर के सहखों शिर, आंखे 
पांव, कथन करते हैं। मूर्ति रहस्य में यह मंत्र ईश्वर की मूर्ति सिद्ध 
करने के लिये उद्धृत किया गया है, आज कल कौन सनातन 
धर्म्मी हे जो उक्त मंत्र का ईवर के सहस्र शिर वनाने में नहीं 
उपयोग करता, अस्तु पर यहां हम ने यह दिखलाना है कि हमारे 
आधुनिक सनातन नामधारी भाई सनातन पथ से कहां तक गिरे ईं 


मर आय्येमन्तय्यप्रकाश 


सायण महीधर उब्बट यह सब भाष्यकार उक्त मंत्र से ईश्वर का 
सर्वान्तरात्मव और ईश्वर की महान्‌ महिमा सिद्ध करते हैं ॥ 
“अच सबप्रासोनां शिरांसित देहान्तः पातित्वा त्तदीया 
न्यबेति सहस्त्रणो षेत्वम्‌!? ॥ यहां सब प्राणियों के शिरादि 
अधबयव उस परमात्मा के भीतर होने से उसका नाम 'सहस्र शीर्षा” 
है यह अथे सामवेद में सायणाचार्य्य ने इस मंत्र के किये हैं एव 
उब्बद और महीधर ने भी, “सभूमिंसवंतस्पृत्वाउत्यतिष्ठ 
इशाइलम्‌” के अर्थ सर्व व्यापक के किये हैं, फिर जो लोग 
“पहस्रशोर्षा” के अथे सहख्र शिर वाले मूत्तिमान ब्रह्म के करते 
हैं उनके मत में वह से व्यापक केसे हो सकता है? क्योंकि 
मूर्ति पदाय सर्व व्यापक कदापि नहीं हो सकृता, ओर “एता- 
वानस्यमहिमातोड्यायांश्वपुरुष:”” यह तीसरा मंत्र पोराणिकों 
के सहस्र शिरों वाले अर्थ को सर्वथा काट देता है, इसके अर्थ यह 
हैं कि यह जो कथन किया गया है यह ईश्वर की महिमा है ओर 
पुरुष इस से बड़ा है। इस से सार यह निकला कि सहसख्र शिरादि 
अवयव ईश्वर की विभूति कहे जा सकते हैं स्वरूप नहीं। यदि यह 
कहें कि विभूति स्वरूप से भिन्न नहीं, यह सर्वथा असड्गत है, 
अन्यथा गीतादि पुस्तकों में विभूति रूप से निरूपित प्रथिव्यादि 
जड़ वस्तु समूह भी ईश्वर ही मानना पड़ेगा । इस प्रकार सहख्र 
शिरादि अवयव ईश्वर के मूर्तिरुप में उपयोग नहीं रखते, किन्तु 
सहस्र शिरादि अवयब धारी पुरुष ईश्वराधार में हें इस अभिप्राय 
से “सहइस्रशोर्षा” है। उक्त मंत्र के इसी आमिपराय को बेद भाष्या 


मप्तमसमुल्ठास: ३ 


चाझ्य श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने स्व निम्मित भाष्य 
में प्रकाश किया है जिससे सब आधुनिक सनातन धर्म्मामिमानी 
घवराते हैं । मंत्रार्थ यह है ॥ । 
भाषाथ- । 

(सहस्शीर्षा) इस मंत्र में पुरुष शब्द विशेष्य और अन्य सब पद उसके 
विशेषण हैं, पुरुष उसको कहते हैं कि जो इस सब जगत में पूर्ण 
हो रहा है अर्थात्‌ जिसने अपनी व्यापकता से इस जगत को पूर्ण 
कर रखा है, पुर कहते हैं ब्रह्माण्ण और शरीर को, उस में जो 
सर्वत्र व्याप्त ओर जो जीव के भीतर भी व्यापक अर्थात्‌ अंत- 
यामी है वह पुरुष हे। इस अथे में विरुक्त आदिका प्रमाण 
संस्क्ृत भाष्य में लिखा है सो देख लेना । सहख्र नाम है सम्पूर्ण 
जगव का, और असंरूयात का भी नाम है, सो जिसके बीच में 
सब जगव के असंख्यात शिर आंख और पग ठहर रहे हैं उसको 
सहस्रशीर्षा, सहस्नान्ष॒ ओर सहख्रपात्‌ भी कहते हैं क्योंकि वह 
अनेत है, जेसे आकाश के बीच में सब पदार्थ रहते ओर आकाश 
सबसे अलग रहता है अर्थात्‌ किसी के साथ बंधता नही है इसी 
प्रकार परमेश्वर को भी जानो। (सभूमि९/सर्वतस्पृत्वा ०) सो पुरुष 
सब जगह से पूर्ण होके प्ृथिवी को तथा सब छोकों को धारण 
कर रहा है (अयतिष्ठद०) दर्शांगुल शब्द ब्रह्माण्ठ ओर हृदय का 
वाची है अंग्रुलि शब्द अंग का अवयव वाची है, पांच स्थूल 
भूत ओर पांच सूक्ष्म ये दोनों मिलके जगत के दश अवयब होते 
हैं, तथा पांच प्राण और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चार ओर 
दशवां जीव, ओर शरीर में जो हृदय देश है सो भी दश अंगुल 


है, आय्यमन्तव्यप्रकाश 


के प्रमाण से लिया जाता है जो इन तीनों में व्यापक होके इनके 
चारों ओर भी परिपूर्ण हो रहा है इससे वह पुरुष कहाता है 
क्योंकि जो उस दश्शांगुल स्थान का भी उल्लंघन करके सर्वत्र 
स्थिर है वही सब जगत का बनाने वाला है ॥ 


पुरुषएवेद /सर्वयडूतंयच्च माव्यम्‌ । उताम््तत्वस्थे 
शानोयदन्नेनातिरोहति ॥ २॥ 


भाषार्थ-- 

(पुरुष एबे०) जो पूर्वोक्त विशेषण सहित पुरुष अर्थात पर- 
भेखर है सो जो जगत उत्पन्न हुआ था जो होगा और जो इस 
समय में है इस तीन प्रकार के जगव को वही रचता है उससे 
भिन्न दूसरा कोई जग का रचने वाला नहीं है, क्योंकि वह 
(ईशान) अरथांत सर्वशक्तिमान्‌ है (अम्॒त) जो मोक्ष है उसका देने 
वाला एक यही है दूसरा कोई नहीं, सो परमेश्वर (अन्न) अर्थात 
प्रथिव्यादि जगव के साथ व्यापक होके स्थित है ओर इससे 
अलग भी है क्योंकि उस में जन्म आदिं व्यवहार नहीं हैं ओर 
अपनी सामथ्य से सब जगत को उत्पन्न भी करता है ओर आप 
कभी जन्म नहीं लेता ॥ 


“एतावानस्यमहिमातोज्यायांइचपूरुष: । पादो- 


उस्यविश्वाभूतानि त्रिपादस्याम्गतंदिवि” ॥ ३ ॥ 
भाषार्थ--- 

(एतावानस्य०) तीनों काल में जितना संसार है सब इस पुरुष 

की ही महिमा हैं, प्०-जब उसकी महिमा का परिमाण है तो अंत 


सप्रमसमुछास: ८ 


भी होगा ! उ०-(अतोज्यायांश्व॒ पूरुष;) उस पुरुष की अनंत 
महिमा है क्‍योंकि (पादो5स्य विश्वाभूतानि) जो यह सम्पूर्ण जगत 
प्रकाशित हो रहा है सो इस पुरुष के एक देश में वसता है (त्रि- 
पादस्यामृतंदिवि) और जो प्रकाश गुण वाला जगत्‌ है सो उससे 
तिगुना है, बथा मोक्ष सुख भी उसी ज्ञान स्वरूप प्रकाश में है, 
ओर वह पुरुष सब प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला है ॥ 

इस प्रकार ईश्वर के सामर्थ्य का वर्णन उक्त मंत्रों में स्पष्ट है 
जिसको विगाड़ कर मूर्तिरहस्य प्र्‌० ५ में ज्वाला प्रसाद भार्गव 
यह लिखते हैं कि उस ब्रह्म का अम्रत त्रिपाद स्वरूप गो छोक 
में विराजमान है वही ब्रह्मा नारायण का अवतार हुआ और 
इसी विषय में इस चतुथ मन्त्र को भी लगाते हैं ४ 
जिपादूध्वउदेत्पुरुषः पादो5स्यपेहाभवत्पुनः । ततो 
विष्वड़ब्यक्रामत्‌ साशनानशनेअभि ॥ ४ ४ 

सायणाचार्य्य इस मंत्र के यह अर्थ करते हैं कि वही तिपा- 
त्पुरुष माया में आकर पुनः पुनः संसार रूप होते हैं ओर इसी 
अथे को गीता के इस होक से मण्डन करते हैं कि अस्तंसर्वस्य 
जगत: परमात्मलेशरवब॑ भगवताप्यत्तन॑ | विश्भ्याहमिर्द 
कत्लमेकांशनास्थितोजगंदिति ॥ अथे-इस जगत को पर- 
मात्मा का अंश होना भगवान्‌ कृष्ण ने भी कहा है कि में ही 
हस सबका सहारा होकर एक अंश से जगत रूप हूं, यहां महीधर 
ने भी यही मायावाद वेदान्त का वेश पहनाया है कि सर्वे वस्तु 
चराचररूप परमात्मा ही स्त्रये हो गया | उय्बट नें उत्त मंत्र के 
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'अथ, सायण महीधर दोनों से विरुद्ध किये हैं कि यह सघ जगव 
परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है इस प्रकार परमात्मा को जमत्‌ का 
कारण कथन किया है, आधुनिक सनातन धम्मियों ने तीनो 
आचाण््यों की मर्य्यादा को उलछ्घन करके उक्त मंत्र को अवतार 
विषय में लगाया है। मंत्राथ यह है कि वह परमात्मा अमृत रूप 
जिपाद से ऊपर है अर्थाव त्रिपाद से उसकी इयक्ता नहीं कथन 
की गई, ओर जो चतुर्थाश रूप पाद था वह संसार रूप हुआ । 
(पादो उस्येहा भववपुनः) “अस्य परमेश्वरस्य पादः इह संसारे अभ- 
बव्‌। तवत्पश्चावसाशनाअनशने ”” सब जड़ चेतन की रचना में 
उद्देश से (व्याक्राम्यव) व्याप्त हुआ, अर्थाव्‌ सब जगव का कारण 
अंश रूप प्रकृति से जगत्‌ को रचा ओर वह परमात्मा उक्त चार 
पादों से भी महान है, चार पाद रूप उसकी सीमा नहीं, यह 
मंत्र का आशय है ॥ 

अब प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि उस निराकारेश्वर से जो कूटस्थ 
नित्य है जिसकी यह शिरादि अवयव महिमा है उस से यह साकार 
जगत्‌ कैसे हुआ, इसके उत्तर में यह कहां है, कि-- 


ततो विण्डजायत विराजो अधिपूरुषः | सजातो 
अत्यरिच्यत परचाडूमिमथोपुरः ॥ ५ ॥ 


अथे--उस निराकार सववे व्यापक परमात्मा से विराट उत्पन्न 
हुआ । विविधा राजन्ते वस्तु नियंत्रेति विराट--जिस में नाना 
प्रकार का कार्य्य जगत रहे उसका नाम विराट है, अथोत्‌ यह 
ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ और यह ब्रह्माण्ड परमात्मा के उस अंश 
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रूप पाद से उत्पन्न हुआ, जो म्॒त्यु रूप चतुर्थ पाद अर्थात्‌ परि- 
णामी निस प्रकृति रूप पाद हैं, इससे यह सिद्ध हुआ कि परमा- 
त्मा जगतू का निर्मित्त कारण है, ओर उपादान कारण प्रकृति 
है इस प्रकार परमात्मा से जड़ जगत्‌ की उत्पीत्त उसको विकारी 
सिद्ध नहीं करती । उस विराट प्रकृति काय्य रूप ब्रह्माण्ड से, 
(अधिपूरुषः) पुरुष में होने वाली सूक्ष्म प्रकृति, अंशो का काय्य 
जीवों का देह, अर्थात्‌ भाण वायु जिससे मिलके परिछिन्न चेतन 
जीव संज्ञा को धारण करता है जीव प्राण धारणे-इस धातु से 
जीव शब्द की सिद्धि है इससे भी यही पाया गया कि अधि 
पुरुष से प्राण वायु का औमिपराय है, अन्यथा भूमि आदिकों से 
प्रथम जीव देह का वर्णन असड्रत होता, पोराणिक छोग “अधि 
पुरुष” के अर्थ ब्रह्मा के करते हैं जो उनके मत में वेद ओर रुष्टि 
का कर्ता है। यह अथी इन दो युक्तियों से खण्डन हो जाते हैं। 
(१) विराट जड़ जगत्‌ से ब्रह्मा की उत्पत्ति उनके स्वमत विरुद्ध 
है । (२) इसी सूक्त के छठे मंत्र में यज्ञरुप परमात्मा से वेदोर्त्पत्ति 
मानी है जिससे पोराणिक ब्रह्म से वेदोत्पत्ति मानना खण्डन हो 
जाती है। (सजातः) का अन्वय “अधिपूरुष:” के साथ है ओर 
जिस पुरुष से यह विराट ओर इस प्राणधारी जीव का आविर्भाव 
हुआ वह “अतिरिच्यते“जौव प्रक्तिभ्यां भेदेनवत्तत” इसर्थ; 
फिर भूमि आदि प्रथक २ पुर उत्पन्न हुए, इस भेद के कथन 
करने की आवश्यक्ता इस लिये पड्ठी कि कोई पुरुष (ततोविराड 
धइजायत) के अर्थ ईश्वर के अभिन्ननिमित्तोपादान के न समझ 
जाय । ओर इस बात को ओर भी स्पष्ट कर देने के लिये यह 
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छठा मंत्र हैं ॥ 

तस्मायज्ञात्सवहुतः संभृत एपदाज्यम्‌ । पशूस्ता- 
इचक्रे वायत्या नारणया ग्राम्याइचये ॥ ६॥ 


९5७. 


तस्मायज्ञात्सवहुत ऋचः सामानि जक्षिरे । 


कछन्दा*सिजक्षिरे तस्माद्यजुस्त स्मादजायत।आ। 

अर्थ--उस परमात्मा से अन्न घृतादि सब पदार्थ उत्पन्न हुए 
ओर सब प्रकार के पशु आदि प्राणि, इस मंत्र से यह सिद्ध हुआ 
कि पुरुष सूक्त में इस प्रकरण से रृष्टि उत्पत्ति ओर रृष्टि विद्या 
संक्षेप से वर्णन की गई है। इसमें अवतार का कोई प्रकरण नहीं। 
इसी बात को यह सातवां मंत्र स्पष्ट सिद्ध करता है कि उस यज्ञ 
रूप परमात्मा से ऋग्‌ यजु आदि वेद उत्पन्न हुए, जब उस निरा- 
कार ईश्वर से ऋगादि वेद उत्पन्न हो गए तो फिर रूष्टि उत्पन्न 
होने में क्या कठिनाई थी, इस मंत्र में वेदों की उर्त्पात्ति मानना 
सर्व सम्मत है। ज्वाला प्रसाद भार्गव इस मंत्र के अर्थ यह करते 
हैं कि उस यज्ञ महाभारायण से जो अह्म का प्रथम अवतार है 
और सन्नातन धर्म्म के चतुर्विशेति अवतारों से वहिष्कृत है. उससे 
वेद उत्पन्न हुए, यह अथ भी यह सिद्ध करते हैं कि ब्रह्मा जी से 
वेदों की उत्पत्ति मानना सनातन धर्म्मियों का वेद विरुद्ध है 
इस्ता न्‍्यूनता के कारण पं; ज्वालाप्रसाद मिश्र ने उक्त मंत्र को 
बेदोत्पत्ति में नहीं लिखा, अस्तु प्रकृत यह है कि इस पुरुष सूक्त 
श्लरेजो सनातन धर्म्मी लोग अबतार सिद्ध करते हैं यह बात इस 
सुक्त से कदापि सिद्ध नहीं हो सकती ॥ 
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और जो इस सृक्त से ब्रह्म की साकारता सिद्ध की जाती है 
वह भी सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि यदि इस सृक्त का साकार 
वाद में अभिप्राय होता तो, “एसावानस्यभहिसा?” इस मंत्र में 
प्रकृति रूप अंश को पादरूप कथन करके ब्रह्म का अम्गत स्वरूप 
न कथन किया जाता, आर नाही “ विपाटूध्व॑उदेत्युरुष:!” इस 
मंत्र में असीम स्वरूप परमात्मा का निरूपण किया जाता इयादि 
तकों से इस सक्त का साकार वाद में तात्पर्य नहीं । और जो 
ज्वालापसाद मिश्र यह लिखता है कि यदि ब्रह्म निराकार था 
तो निराकार से निराकार ही होना चाहिये था, यह साकार 
सृष्टि क्या स्वामी जी के घर से आगई (तिमिर भास्कर प्र० ८८ ) 
यह दिव्य दृष्टि का तर्क मिश्र जी को तभी तक सूझता है जब 
तक सनातन धर्म्म के बढ़े * आचाय्यों के घर तक मिश्र जीकी 
हृष्ठि नहीं पड़ी । यदि मिश्र जी तर्क पाद के स्‌ू० १९ के शझ्डूर- 
भाष्य को देखते तो ऐसे तर्क से कदापि तृप्त न होते कि “निरा 
कार से तो निराकार ही होना चाहिये था” क्योंकि उस में 
काणाद मत निराकरण करते हुए स्वामी शड्जूराचाय्य ने यह 
माना है कि चेतन ब्रह्म से भी अचेतन र्थष्ट हो सकती है। मिश्र 
जी के मत में तो जद ब्रह्म से ही जद रुष्ठटि होनी चाहिये, इस 
लिये यह आधुनिक मिश्र, वेदान्त परिष्कार कर्ता वाचस्पाति 
मिश्र के सम सनातन धर्म्म परिष्कार करते हुए ब्रह्म को जड़भी 
अवश्य मानेंगे ॥ 

ओर जो यह लिखा है कि इस सृक्त में रृष्ठि की उत्पत्ति का 
बर्णन है स्वामी जी गुण कर्म्प के गीत गाने लगे, यह तकौभास 
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बादी को भी कलड्जित करता है क्योंकि वादी भी रईष्टि की 
उत्पीत्त में जन्म से ब्राह्मणादि के गीत गाते हैं, याद यह कहा 
जाय कि ब्राह्मणादि जाति की उत्पात्ति तो उत्पत्ति प्रकरण में 
है! इसका उत्तर यह है कि एवं गुण कम्म से ब्राह्मणादि वर्णों 
की उत्पत्ति भी रृष्टि उत्पत्ति प्रकरण में ही श्री स्वामी दयानन्द 
जीने निरूपण की है फिर यह गीत केसे ॥ 


पर सच है वादी को “ ब्राह्मणोस्य सुखमासोत्‌ ”” इस मंत्र के 
स्वामी कृत अथे गीत क्‍यों न मालूम हों- क्योंकि उसको तो इस 
बात का कष्ट है कि “ब्राह्मणो स्थ सुखमासौ त्‌” के अर्थ मुखादि 
अवयवबों को उपचाराथे मानके क्‍यों किये गए, क्योंकि उपचार 
मानने से इनका ईश्वर साकार उड़ जाता है, ओर जो वादी 
प्रकरण का अनुसरण करके / सुखंकिमस्यासीत ” का प्रश्न उठा- 
कर मुखादि अवयदवों के मुख्याथ को दृढ़ करता है, और स्वामी 
कृत अथे का उपहास करता है, वह यह नहीं देखता कि में 
“तम्मात्‌ यज्ञात्‌ सवेहुत टच: ” इस मंत्र को वेदोत्पत्ति प्रकरण 
से निकालकर रृष्टि उत्पत्ति में डाल क्यों चुप चाप रह जाता 
हूं। यों तो निराकार ईश्वर से वेदोत्पत्ति होने में आप नाना 
प्रकार के तर्क करते हैं पर इस मंत्र के अथ करने में वादी के 
मुख से एक भी अक्षर नहीं निकलता, केवछ अपने वागू व्यापार 
से इधर उधर के गीत गाकर ही मंत्रार्थ करने से सर्वथा शून्य 
रह जाता है और तर्क यह देता है कि (गाय, घोड़े, बकरी कहां 
से उत्पन्न हो गए क्या इनका भी किसी के हृदय में प्रकाश कर 
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दिया था) तिमिरभास्कर पृ० ८८ यहां तो मिश्रजी ने योग्यता 
की पूरी योग्यता प्रकट कर दी, जो गाय, घोड़े, बकरी आदि का 
प्रकाश वेदों के समय किसके हृदय में हुआ यह प्रश्न किया, पर 
यह नहीं सोचा कि यह दोष तो ब्रह्मा के हृदय में वेद प्रकाश 
मानने वालों के मत में भी तुल्य है, क्या जब आपके मत में 
ब्रह्मा को वेद दिये गये तो क्‍या गाय, घोड़े ब्रह्मा जी के हृदय 
में ही प्रकाश किये गये । कहीं निराकार ईशववर सिद्ध न हो जाय 
इस भय से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का प्रकाश आपने माना 
है तो क्या आपके साकार ईश्वर ने ब्रह्मा जी के हृदय में वेद 
पकड़ा दिये थे ! अस्तु, पर यह बतलाएं क्या गाय घोड़े का 
रस्सा लगाम भी परमेश्वर ने ब्रह्मा जी के हाथ में पकढा दिया 
था ! या गाय घोड़ों की उत्पत्ति के लिये आपके. साकार ने 
कोई आकार प्रथम ही बना छोड़ा था ! यदि पोराणिक मत की 
शरण लेकर इस प्रश्न से बचोगे तो मनुष्याकृति ख्त्रियों से पशु 
आदिकों की उत्पत्ति माननी पढ़ेगी जेसी कि भागवत में मानी 
है। यदि “तखस्यादश्वाअजायन्त” उस परमात्मा की शक्ति से 
सब अश्वादि उत्पन्न हुए, इस वेदिक सिद्धान्त की शरण छें तो 
यह बतलाबें कि आपके साकार ईश्वर ने तो मुखादि अवयथवों से 
स्ष्टि पेदा की, कहो पशु कोनसे अद्भ से पेदा हुए ! क्या इन की 
भी अपनी वर्ण व्यवस्था के सम गाय को ब्राह्मण की उत्पत्ति का! 
स्थान देकर हषभ को स्वकल्पित ब्राह्मण का सहोदर बनावेंगे, 
एवं क्षत्रियादिकों का किस पशु को सहोदर बनायेंगे।॥ 

यहां स्वमत को तो स्पष्ट करना था, बा वर्षा के समय आपके. 


१२ आय्यमन्तव्यप्रकाश 


ईश्वर ने हाथी घोड़े ऊपर से फेंक दिये, या मेंडकों के सम वर्षो- 
काल में उत्पन्न हो गए! हमारे वेदिक सिद्धान्त में तो पंश्वादिकों 
की उत्पत्ति ईश्वर शक्ति से मानी है जिस में स्त्री पुरुष के जोड़े से 
उत्पत्ति का क्रम पश्वादिकों में कहीं भी नहीं। ओर जो ज्वाला 
प्रसाद मिश्र ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का आक्षेप आय्य सिद्धान्तों 
पर करके यह लिखा है कि “तो आपने ईश्वर की भी छुगाई 
बनाई होगी, जिस से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए ”” तिमिर भा० पू० ४२ 
यह अपनी घरों की पौराणिक बात का झूठ मूठ स्वामी जी के 
मन्तव्यों पर दोष लगाकर यह मिथ्या आक्षेप किया है। स्वामी 
जी ने पोराणिक लोगों के सम ब्रह्मा को सब से प्रथम कहीं नहीं 
माना, और न कहीं ख्री पुरुष के जोड़े से प्रथम ममुष्यों की उत्पत्ति 
मानी है अतः ईश्वर की लुगाई मानने की आवश्यक्ता तो आधुनिक 
सनातन सिद्धान्त में है न कि आर्य्य सिद्धान्त में । रही यह बात 
कि आर्य सिद्धान्त में पश्चादिकों की उत्पत्ति बिना माता पिता 
पूर्व काल में केसे हुईं! इसका उचर यह है कि परमात्मा की शक्ति 
से पश्वादि, स्वेदज जन्तुओं के सम प्रथम इंश्वर नियम से उत्पन्न 
हुए इसी बात को यह अष्टम मंत्र कथन करता है ॥ 


तंस्मादश्वा अजायन्त येकेचो भयादतः । गावोह 
जज्षिरे तस्मात्तस्माजाता अजावयः ॥ ८ ॥ 


अथे--उस परमात्मा से गो अश्वादि सव पशु उत्पन्न हुए । 
सनातन धम के उब्बट ओर महीघराचार््य इस मंत्र का यह आशय 
बतलाते हैं कि यह मंत्र यज्ञ के प्रकरण को चलाता है क्योंक्रि 


सप्तमसमुकास: १३ 


यज्ञ पशुओं से बिना सिद्ध नहीं हो सकता, इस लिये इस मंत्र में 
पशुओं की उत्पत्ति कथन की गई है उब्बट ओर महीधर की प्रतीक 
यह है, “नहिपशुभिविना यज्ञ: सिध्येत्‌” अर्थ--पशुओं से 
बिना यज्ञ सिद्ध नहीं होता । यहां पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र यदि : 
अपने उब्बट महीधराचाय्ये की शरण में रहते तो अपने बीसवें 
सिद्धान्त में यज्ञ की परिभाषा करते हुए यज्ञ में पशुवध से किनारा 
न करते ॥ 

दूसरी बात यह है कि यदि उक्त भाष्यों तक दृष्टि पहुंचती तो 
गुण कर्म के अथे को गीत न बतलाते, क्योंकि यहां तो सनातन 
धर्म्म के सब आचार्य्यों ने इस जगदुत्पत्ति प्रकरण में यज्ञ प्रकरण 
भी माना है, ओर इस नवम मंत्र से यज्ञ में पशुवध स्पष्ठ सिद्ध 
किया है, इसी लिये आज कल के सनातनधर्म्मी इस मंत्रार्थ से 
किनारा करते हैं, ज्वालाभसाद भागंवादि इसको स्व पुस्तक में 
लिखते ही नहीं, ओर प्रकरण के अनुसरण का बड़ा दम्भ भरने 
बाले पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र भी “ब्राह्मणोस्थ मुखमासोत्‌?? 
इस मंत्र में श्री स्वामी दयानन्द जीके अर्थों को खण्डन करते हुए प्रकरण 
यों बतलाते हैं कि जिस परमेश्वर का यजन किया उसकी कितने 
प्रकारों से कल्पना हुई, उसका मुख श्रुजा उरु कौन हुए, और 
कोन पाद कहे जाते हैं ! इसके उत्तर में (आह्मणोस्येति) यह मंत्र 
है ति० भा० पृ० ८३। यहां साफ ही उस बात पर पड़दा डाल 
गए जिसका यज्ञ किया जाना महीधर उब्बठ मानते थे, उसको 
उलटा स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के अथों को मानकर यह 
लिखते हैं कि जिस परमेश्वर का यजन किया यहां यह स्मरण 


४ आय्यमन्तव्यप्रकाश 


रहे कि परमेश्वर विषयक इस मंत्र को स्वामी दयानन्द जी ने ही 
रूगाया है सन्देह हो तो देखो पुरुष सृक्त भाष्यभूमिका प्‌ृ० १२५८ 


मंत्राथ स्पष्ठटया यह है कि (तैयज्ञं) उस यज्ञ परमात्मा 
को यज्ञ यहां परमेश्वर का नाम है यह अर्थ “तस्मात्‌ यज्ञात्‌ 
सर्वहुत ऋच: ”” इस मंत्र से उमय पश्च को सम्मत है (वर्दिषि) 
हृदय स्थान में स्मरणात्मक संस्कार से (पुरुष जातमग्रतः) यह 
उस यज्ञ पुरुष का विशेषण है कि केसे पुरुष को जो रुष्टि से 
प्रथम (जाते) जनि प्रादुर्भावे से जात शब्द निष्पन्न हुआ है जिस 
के अथे प्रकट के हैं अर्थात्‌ रृष्टि से प्रथम जो सब जगह प्रगट 
था उसी से देव विद्वान साध्वाः साधन सम्पन्न ज्ञानी छोग 
“ऋषयो मंत्र द्रष्टारः” ऋषि मंत्रार्थों के परम ज्ञाता लोग उसी 
परमात्मा से पूर्व कल्पों में यज्ञ करते रहे यह मंत्र के अथे हैं। 
जिस में महीधर ने “यूप” यश्ञस्तम्भ में बांधे हुए पशु के किये हैं, 
इसी कारण इसमंत्र को गं।प्न करके “ यत्पुरुषे ब्यूदद्य; कतिधा 
व्यकल्पद्नन्‌ ?” इस मंत्र से तिमिर भास्कर में प्रकरण चलाया है 
अस्तु इस क्‍प्रकरण से भी उनका मत सिद्ध नहीं होता, इस मंत्र 
परे (ड्यकल्पयन) कल्पयन्‌ क्रिया इस अर्थ को सिद्ध करती है 
कि उस पुरुष के मुखादि अवयव कल्पना किये गए हैं वास्तव 
प्र उसके मुखादि नहीं। यही अरये ' चन्द्र मा मन सोजात:” इस 
पत्र के भाष्य में डड्युट ते किये हैं कि “ चन्द्रमा मनसः चतस: 
जात: अजायतेति कल्घना” चन्द्रमा मन से उत्पन्न हुआं यह 
कस्पना है और इसी बात को मंत्र १३ में स्पष्ट कर दिया है कि 


सप्रमसमुल्ठा सः १५ 


यह जो परमात्मा के अवयवों की कल्पना की गई है यह कल्पित 
है बस्तुतः नहीं, इसी लिये उब्बट लिखता है कि “तथैव सर्वान्‌ 


लोकान्‌ पुरुषस्यावयव भूतान्‌ अकल्प यदिति” अर्थ-इसी 


प्रकार पुरुष के अवयव रूप सब लोकों की कल्पना की गई। यहां 
यह प्रश्न होगा कि यहां उब्बट के अर्थ क्यों प्रमाण किये जाते 
हैं, और जहां २ उब्बट भाष्यकार के अर्थ अपने से विपरीत 
आते हैं वहां क्‍यों छोड़ दिये जाते हैं ! इसका उत्तर यह है कि 
जब वादी के माने हुए सनातन भाध्यकारों में से एक भी उनके 
विपरीत हो तोभी हमारा पक्ष दृढ़ होता है क्योंकि उनके पक्ष का 
भाष्यकार जब ईश्वर की अवयव कल्पना कल्पत मानता है तो 
स्पष्ट सिद्ध होता है कि आज कलके सनातन धर्म्मी जो पुरुष 
सक्त से ईश्वर को साकार सिद्ध करते हैं यह उनकी भूल है । पुरुष 
के अवयवों की कल्पना को न केवल उब्बट ही मानता है किन्तु 
अद्रेत विद्याचार्य्य श्री शड्भराचार्य्य स्वामी रामानुजाचाण्य 
प्रभति सब परमार्थ विद्या के आचार्य्य लोग साकार निरूपृण को. 
उपचार- ही. प्रातदे...हैं इस बात को हम बहुधा स्पष्ट कर चुके हैं 
जैसे कि “हो सूर्डान यास्य विप्रा वर्दान्ति खंबे नाभी चन्द्र 
सूय्थ चनेत्रे”! इसादि प्रमाणों से पूर्वोक्त आचाय्यों ने मूद्धांदि 
अवयवों की कल्पना उपचार से मानी है जब यह सिद्ध हुआ 
कि मुखादि अवयव उस पुरुष के कल्पित हैं अथाव उपचाराथ॑ 
वाले हैं तो फिर उन मुखादि अवयवों से जो ब्राह्मणादि वर्णों 
की उत्पत्ति मानी है वह सुख्य केसे समझी जाय ॥ 


१६ आध्येमन्तज्यमकाश 


यदि बादी रुप्रमत के हृद आग्रह से यह कहे कि “ब्राआणोस्य 
मुखमासीत्‌” इसादि पुरुष खृक्त के मंत्रों में जोर ईश्वर के 
अवयव कथन किंये हैं वह सब सुख्या्थ वाले ही हैं उपचारायी 
इस सूक्त भें कहीं भी नहीं तो हम यह पूछेंगे कि १८वें मंत्र में जो 
८४ अबप्ननज्न पुरुष पश ”? यह पाठ है इसके क्या अर्थ हैं, आपके 
भाष्यकार यहां पुरुष में पशु बुद्धि करते हैं कि वह यज्ञ पुरुष 
पशु रूप से यज्ञ में स्थित है वास्तव में पशु नहीं तो क्या आप 
यहां उस परमात्मा पुरुष को साक्षाव पशु बना देंगे ! यह हम 
दृढ़ प्रतिज्ञा से बल पूवेक कहते हैं कि सहख्रों सनातन नामाबल- 
म्वी पुरुष सृक्त को साकारवाद में लगाने वाले यदि एक तरफ 
होकर प्रवल वल लगाएं तब भी यहां पुरुष को पशु कहना मुख्य 
सिद्ध नहीं कर सक्ते किन्तु गोण ही सब मानेंगे, फिर मुखादि 
अवयव उसके सुरूय केसे माने जाते हैं? परिणाम यह निकला 
कि जब सुखादि अवयव ही परमेश्वर के आरोप से कथन किये 
गए तो उनसे ब्राह्मणादि वर्णों की उत्पत्ति केसे ! और “'ब्राह्म 
णोस्स मुखमासी त्‌” इस्राद मंत्रों से साकार ईश्वर की सिद्धि 


कैसे ! परमात्मा के सुखादि अवयव मुख्य मानकर ब्राह्मणादद 
बर्णों को जस्म से सिद्ध करना वेदाशय से सर्वथा विरुद्ध है। 
उक्त दोनों मंत्रों का अर्थ यह है, कि (यत) (यदा) जिस समय 
मैं (पुरुष) परमात्मा के अड्री की (व्यदघु;) करपना की गई 
(फंत्तिधा) (ब्यकस्पयन) कितने प्रकारों से कल्पना की गई (मुख) 
मुख (कि) क्या (अस्य) पस्मात्मा करा (आसीत) था (कि) क्या 


सप्रमसमुल्लासः ५५ 


(बाह) भुजाएं (कि) क्‍या (उरु) जंघा (पादा) पाव (उच्येते) 
कथन किये गए, मंत्रार्थ यह हुआ कि परमात्मा में जो अड़ों की 
कल्पना की गई वह कितने प्रकारों से की गई मुख बाहू उरुपाद 
क्या २ कल्पना किये गए! इस प्रश्न के उत्तर में "'ब्राह्मणोंस्य 
सुखमासौत्‌”' यह मंत्र है, इस सड्गति को पंडित ज्वाल्मप्रसाद 
मिश्र भी स्वीकार करते हैं फिर केसे कह सक्ते हैं कि ब्राह्मणादि 
वर्ण परमात्मा के मुखादि अवयबों से उत्पन्न हुए, क्योंकि प्रश्न 
में यह वात स्पष्ट है कि “मुख किमस्थासोत्‌” परमात्मा का 
मुख क्‍या था प्रश्न यह नहीं, किन्तु मुख से क्‍या उत्पन्न हुआ ! 
क्या यह अनर्थ हो सक्ता हे कि परमात्मा ने यह प्रश्न करके कि 
मुख क्‍या था और मुख से उत्पन्न होने वाले का उत्तर दिया, 
यह प्रश्न॒ विरुद्ध उत्तर ज्वालाप्रसाद मिश्र को ही शोभता हैं 
ईश्वर को नहीं ॥ 

और जो वादी ने यह कहा है कि मंत्र में कोई ब्राह्मण क्षत्रिय 
के लक्षण नहीं पूछता है किन्तु ईश्वर विपयक प्रश्न है. जब 
ब्राह्मण क्षत्रिय के लक्षण नहीं पूछे तो जन्म कहां पूछा है! 
हमारा सिद्धान्त तो पश्नोत्तर में स्पष्ठ है जो मुखादि अवयवों का 
प्रक्ष था उसके उत्तर में ब्राह्मणादि वण मुखादि रुप पभ्रतिपादन 
किये गए, ब्राह्मणादि वर्ण उपचार से उसके मुखादि कहे गये हैं 
यह आश्यय“ ब्राह्म णोस्थ सुखमासी त्‌” इस मंत्र में स्पष्ट है, अर्थ 
'यह है कि (ब्राह्मणः) ब्राह्मण शब्द से यहां आशय यह है कि 
ब्रह्म नाम वेद का है ब्रच्यवेदस्तमधोत इति बाह्य णः- ऐसा 
ब्र/ह्रण उस परमात्मा का मुख है एवं क्षत्रियादि शब्दों के यौ- 


श्द आरययमग्तण्यप्रकाश 


गिक अर्थ से जो क्षत्रियादि वर्ण हैं उनमें से क्षय बाहू-वैद्य 
उरु-शूद्रपाद-उस पुरुष के कल्पना किये गए हैं। यद्याप इस 
बेद मंत्र में गुण कम्म से ब्राह्मण वा जन्म से ब्राह्मण इसकी 
कोई व्याख्या नहीं तथापि गुण कर्म का पक्ष इस लिये हृढ 
पाया जाता है कि आदि रहृष्टि में जन्म से जाति की प्रदृत्ति न 
थी ओर यह तर्क भी इस वात का बाधक है कि एक जन्म का 
ब्राह्मण माना हुआ ओर कम्भ से रावणादिकों के सम राक्षस 
परमेश्वर का मुख कहलाने योग्य केसे हो सक्ता, प्रत्युत अतिनीच 
समझा जाकर आधुनिक सनातन धर््मियों की सम्मति में भी 
ईश्वरावतार से बध किये जाने योग्य होता है तो परमेश्वर के 
सुख होने की कथा ही क्या * 


और जो “पदभ्यां श॒द्रोउजायत”? इस में पश्वमी विभाक्ति 
के उत्पन्न होने के अर्थ वादी असन्त वल से कहता है इसका 
उत्तर उन्हीं के मत से यह है कि ““नाभ्या आसी दन्तरिजक्ष॑?? 
यहां पश्चमी के अर्थ उब्वट यह करता है कि 'तसण्पेव॑ विध 
पुरुषस्य ग्रा. नाभि: -तदेवान्तरिक्ष नभ:?' अथे-पूर्वोक्त पुरुष 
की जो नाभी है वही अन्तरिक्ष आकाश है अथोव नाभि स्थानी 
भाकाश है, यहां आपके उब्बटाचार्य्य ने उत्पत्ति के अर्थ क्‍यों 
नहीं किये, करते ही केसे जब कि इस साकार प्रकरण को ही 
आचार्य्य लोग उस परमात्मा की अड्र कल्पना समझते हैं, देखो 
इसी मंत्र का उब्बट भाष्य, “यद्यौतत्‌ शौषें शिर: समव्त॑ते 
ति कल्पितम्‌” अर्थ-जो चौंलोक है यह शिर कल्पना किया 
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गया और जो “चन्द्रमा मनसोजात:ः?? इस मंत्र से उत्पत्ति 
का प्रकरण सिद्ध करते हुए महादम्बर से साकार बाद का आ+ 
कार वांधते दुए पं:ज्वालाप्साद मिश्र ने स्वामीजी के उक्त 
मंत्र के मन के अथों पर रुष्ठ होकर वर्णसंकर की रीति चलाने 
वाले इस प्रकार अनन्त गालियों की दोछाड़ प्लाड़ते हुए यह सिद्ध 
किया है कि मन के अथे मननशीला के नहीं किन्तु ईश्वर के 
मन के हैं। यहां भी अवयवाय से तो नहीं! भाग सक्ते “समन्यतल 
बुध्यत अनेमेति सनः?? यह अर्थ तो मानना ही पड़ेगा, फिर 
इतना रोष क्‍यों जो श्री स्वामी दयानन्दजी का नाम लेकर 
गालियें दीं अस्तु हम इन की इस निन्दित प्रकृति की ओर ना 
जाकर इनके सम्प्दायी मनके माने हुए अर्थों को खोलते हैं देखो 
गीता में कृष्ण जी कहते हैं “इन्द्रियाणं सनश्चार्मि भूता- 
मामस्मि चेतना” यहां मनके अर्थ स्वामी शड्भराचार्य्यादि भी 
यौगिक ही मानते हैं, बहुत क्‍या यहां तो आपके परमेश्वर स्वयं 
मंने बन गए, फिर वह सेन साकार कहां रहा जिससे चन्द्रमा 
उत्पन्न करेंगे। आपके मत में तो चन्द्रमा को मन का का्य्य कहना 
एक ऐसा गोरख धंधा है जो आज तक किसी से भी नहीं सुलझा 
देखो “नश्षत्राशामहईंशशो”” इस गीता बाक्य से चन्द्रमा भी 
आपके भगवान ही वनगए, यदि चन्द्र रूप से कलड्धित है तो भी 
आपके भगवान ही हैं, याद गोतम की ख्री पर आसक्त हैं तव भी 
आपके भगवान ही हैं, यदि ऐसे भगवान का ध्यान धरके आप 
इस पुरुष सक्त का आशय समझते हैं तो तथास्तु पर इसकी छ्य- 
पस्था क्‍या करेंगे कि . यहां तो “चत्षो: सर्योरजायत:”” हस 
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वाक्य में आपके मत में साकार परमेश्वर की आंखों से सूथ्थ 
उत्पन्न हुआ और गीता में “'ज्यो तिषां रविरशुमान्‌”” इस वाक्य 
में सूव्य परमेश्वर है इस दुर्घट घाटी में तो आप सव नाम रूप को 
मलियामेट करके विवत्तवाद का आश्रय लेकर सब को बत्रह्मात्मक 
सिद्ध करेंगे, यह क्या विचित्र चित्र है कि यहां इतनी उदारता 
कि सब ब्रह्म विवर्स होने से कल्पित है आर एक कूटस्थ निय 
ब्रह्म ही से है, वह सदा निराकार एक रस है, ओर इस पुरुष 
सक्त के आशय वर्णन करने में इतनी कृपणता कि यहां ब्रह्म के 
मुखादि अवयवों का अलड्भगर रूप से वर्णन मानने में इतनी ननु 
नच करते हैं कि आपके मनके अवयवाथे भी इतने चुभते हैं कि 
मनको भी साकार ही मानकर उससे चन्द्रमा द्रव्य की उत्पत्ति 
मानते हैं ॥ 

क्यों न हो यही तो न्याय ओर दाशनिक विद्या का तत्व है 
एवं विध विचार करने से स्पष्ठ हो जाता है कि यह प्रकरण 
ईश्वर को देह धारी कथंन नहीं करता किन्तु रूप का उपन्यास 
करके ईश्वर की निराकारता सिद्ध करता है, अन्यथा “'बेद्ाइ 
समेत पुरुष महान्तं” इसादि मंत्रों की सड्गति इस पुरुष सृक्त 
में केसे रहती | उक्त मंत्र में उस पुरुष के ज्ञान का महत्व वर्णन 
किया गया है ओर यह भी वतलाया गया है कि उक्त पुरुष के 
ज्ञान से भिन्न ओर कोई मुक्ति का मार्ग नहीं। इस मंत्र में जो 
महान्‌ शब्द आया है उससे यह भी प्रकट हो गया कि यह; 
महान शब्द का तात्पर्य असीम परमेश्वर का है फिर ससीम 
साकारादि रूप परमेखर का केसे हो सक्ता है ॥ 


सप्तमंसमुनल्ठास: (बुफ, 


उब्बट भाष्यकार यह अर्थ करते हैं कि “महान्त देशकाला 
दावच्छंटरहितं? अथे-महान्त का अथे देश काल बस्तु कृत 
परिच्छेद रहित का है उक्त विविध ण्ण हित लु्ढी। < 
रह सक्ती है जो साकार न हो क्योंकि साकार/# भ) 
होती है इस लिये देश कृत परिच्छेद वाली जीती है एक 
में होने से काल परिच्छेद वाली होती है मूर्ति होनें.सखे व 
प्ेदवाली होती है ॥ 

सचिदानन्दादि लक्षण युक्त ईश्वर उक्त दोषों से रहित है इस 
प्रकार मीमांसा करने से इस सृक्त में ईश्वर के साकार होने का 
गंध मात्र भी नहीं पाया जाता | पर एवं पूर्वोत्तर मंत्रों का विस्तार 
पूृषिक आशय वर्णन करने से ग्रंथ बढ़ता है अतएवं हम मंत्रार्थ 
मात्र लिखते हैं । केवल संक्षेप से उन मंत्रों के पोराणिक अर्थ 
सूचित कर दिया करेंगे ॥ 
चन्द्रमामनसोजातइचक्षोः सूय्योप्जायत श्रोत्रा 
द्वायुइच प्राणश्च मुखादाग्रिरतायत ॥ १२॥ 

अग्र--उस पूर्वोक्त परमात्मा जिससे विराट उत्पन्न हुआ और 
जिससे ऋगादि वेद चतुष्टय उत्पन्न हुए, उसके (मनस:) मनन रूप 
सामरथ्य से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ (चक्ु)) तेज रूप सामथ्ये से सूय्य 
उत्पन्न हुआ, और (ओत्र) सूक्ष्म आकाश रूप सामर्थ्य से (वायुः) 
साधारण वायु और प्राण वायु उत्पन्न हुई (मुखादप्रिरजायत) 
मुख्य ज्योति रूप सामर्थ्य से अग्नि उत्पन्न हुआ ॥ 


नाकया आसीदन्‍्तरिक्ष ०शीष्णोंद्यो: समवंत्तत । 
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पदक्‍्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोका २॥ 


अकल्पयन्‌ ॥ १३॥ 

अर्थ--उस परमात्मा की (नाभि)अवकाशरूप सामर्थ्य से 
अन्तारिक्ष उत्पन्न हुआ (शीष्णों) शिरोरूप उत्तम सामर्थ्य से 
(यो) सूर्य्यादि छोक, (पदभ्यां,) पादरूप अर्थात स्थूलरूप होने 
से वा गतिरूप होने से पादरूप प्रथवी के कारण परमाणुरुप 
सामथ्य से भूमि उत्पन्न हुई ओर (श्रोत्राव) अवकाशरूप सामर्थ्य 
से पूर्वोच्रादि दिशाएं उत्पन्न हुईं (तथाठोकांअकल्पयन) तथा 
पूर्वोक्त भकार से लोक लोकान्तरों के कारणरूप सामर्थ्य से 
सब लोकान्तर उत्पन्न हुए ॥ क्‍ 

“चन्द्रमा मनसोजात:” इससे ओर “नाभ्या5सौत्‌” इससे 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति उस पूर्ण परमात्मा के सामथ्ये से 
दिखलाई गई, अब यज्ञ का प्रकार परमात्मा दिखलाते हैं ॥ 
यत्पुरुेषण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। बसनन्‍्त्हों 
6स्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरडबिः ॥ १४ ॥ 

अथे-- (यत्पुरुषेण हतविषा) उस परमात्मा के दिंयेहुए हविः 
से देव लोग जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ में यह सामग्री हैं, बसनन्‍्त 
ऋतुं उस यज्ञ का (आज्य) घृत है श्रीष्म ऋतु (इध्म) समिधाएं 
और शरदर्त उस यज्ञ का (हविः)हवन की सामग्री, भाव यह है 
कि प्राकृत नियम से उक्त यज्ञ होता है जिसमें बसन्‍्त कॉल 
में जो वनस्पति आदि फूलते हैं उनके रसादि ग्रीष्मकाल 
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रूपी ऑगिन में घृत के समान हैं शरदतु के पदार्थ हविः के समान 
हैं यह माकृत यज्ञ उस पुरुष परमास्मा के नियम से है ओर यह 
पक्ष्यममाण इस यज्ञ में परिधियें हैं एक विशती समिधाएं हैं । 


सप्तास्यासन्परिधियस्त्रिसप्त समिधःकृता देवा 
यद्यज्ञ तन्वाना अबध्नन्पुरुष॑ पशुम्‌ ॥ १५ ॥ 

अर्थ-- देवलोग जिस यद्ञ को करते हैं और (पुरुर्ष) परमात्म 
अविशेषेण, सर्व फयतीतिपशुःदशि भ्रेक्षणेसे यह शब्द उणादि 
प्रत्यय होने से बनता है दशिको पद्यादेश होजाता है, एवं 
विध सब रृष्ठा जो परमात्मा है उसको देव उपासक लोग 
(अवध्नन) ध्यान द्वारा अन्तः करण में स्थिर करते हैं इस 
यज्ञ की पृथ्वी के ऊपर जो सात प्रकार के तत्वों की रचना 
है अर्थाव वायु आदिकों के चक्र हैं वही परिधि रूप हैं जो यज्ञ साधन 
बेदी की शोभा रूप हैं। पांच महाभूत, पांच तन्मावा, पांच हाने 
न्द्रिय पांच कर्म्मेन्द्रिय, इक्कीसवां मन, यह इक्कीस समिधा हैं, पूर्वोक्त 
साधन सामग्री से ध्यानी लोग परमात्मा देव का ध्यान करते हैं॥ 

पौराणिक लोग इसका यह अर्थ करते हैं कि यह मंत्र पशु 
यज्ञ को सिद्ध करता है। 'दिवा इृन्द्रादय: यथा य्च॑ पुरुष 
सेघास्य विस्तरयन्त: । पुरुष पश पअवप्षन्‌ इतवन्त;"”? 
अथे-इन्द्रादि देष जिस प्रकार पुरुष मेध यज्ञ में पुरुष रूप पशु 
फो हनन करते हैं एवं इस यज्ञ में उस परमात्मा रूप पशु को 
ध्यानी योगी लोग ध्यान द्वारा, दृष्टान्त दारहान्त का साम्य न 
होना पोराणिक पेत का ही दोष है, हमें दर्शाना यह अपेक्षित 


छर आय्यमन्तव्यभकाश 


था कि पौराणिक छोग यज्ञ में पशुवध करना मानते हैं, जो पशु 
वध के दृष्ठान्त से इस मंत्र में स्पष्ट कर दिया है ॥ 

बेद मंत्र का आशय हम ऊपर कथन कर आए हें जिस में 
पुरुष का विशेषण पशु शब्द है जिसके अर्थ सर्व द्रष्टा के हैं अतएब 
वोदिक पथ पशुवध के कलडुः से सर्वेथा रहित है इसी बात को 
इस मंत्र से स्पष्ठ करते हैं कि वेदिक लोग (यज्ञ) परमात्मा की 
उपासना से ही यज्ञ करते हैं नकि पशु आदिकों से ॥ 
यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा- 
न्‍न्यासनू । तेहनाकंमहिमानः सचन्‍न्त यत्र 
पूर्वसाध्या:सन्ति देवाः॥ १६ ॥ 

अथ--(देबाई) विद्वान लोग (यज्ञ) परमात्मा से (यज्ञ) यज्ञ का 
यजन करते हैं (तानि धर्म्माणि) वही धम्प (प्रथमाणि) सवधम्मों 
से मुख्य है, एवं विध यज्ञ करने वाले ही स्वगे को भोगते हैं । 
जिस स्त्रंग में (साध्या) साधन सम्पन्न लोग उक्त उपासना रूप 
यज्ञ करके पूर्व काल से सुखी हैं, स्वर्ग से यहां अवस्था विशेष 
का अभिप्राय है लोक विशेष का नहीं, अब इस यज्ञ प्रकरण के 
अनन्तर इस मंत्र में ईश्वर का जगत्कतेत्व का वर्णन करके परमात्मा 
के ज्ञान का महत्व कहते हैं ॥ 
अदफ्यः संभतः एथिव्ये रसाच विश्वकम्मण 
समवर्त्तताग्रे। तस्य त्वष्टा विदधदृपमेति तन्मत्त्यैस्प 


देवत्वमाजा न मग्रे ॥ १७ ॥ 
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अप--विश्व कर्म काय्यें यस्य स॒ विप्वव कम्मा- उस परमा- 
समा रूप निमित्त कारण से (अदभ्यः) जलरूप उपादान कारण 
से और (प्थिव्येः) परथिवीरूप उपादान कारण से,प्रथिवीजल, 
'यहां उपादान मात्र का उपलक्षण है (अग्रे) आदिकाल में जगत 
(समवर्तत) कार्य्य दक्शा को प्राप्त हुआ, समवत्तेत क्रिया से जगत 
का अध्याहार हो जाता है (तस्य) (जगतः) उस जगव के 
(त्वष्ठा) परमात्मा (विविधरूपमेति) नाना प्रकार के रूपों को ब्वञान 
द्वारा प्राप्ठ हुआ (मत्यैस्य) मरणधम्म वाले नाम रूपात्मक जगत 
का यह रचना रूप (देव) दिव्यगुण युक्त को (आजानं) प्राप्त 
हुआ अर्थाव उक्त प्रकार की रचना से यह जगत्‌ दिव्य सुंदर 
रूप वाला हो गया ॥ 

सनातन धर्म्म के महीधरादि आचाय्य इस मंत्र को सूर्य 
पक्ष में लगाते हैं ओर यह कहते हैं कि (त्वष्ठा) सूर्य प्रथिवी 
जलादि पांच भूतों से प्रथम है, न केवल यदी बात किन्तु (विश्व- 
कम्पो) ब्रह्मा से भी सूर्य पहले था यह अथे वेदके आशय से 
स्वेथा विरुद्ध है क्योंकि बेदाइहमेतम्‌?' इस मंत्र में ईश्वर का 
वर्णन है इस को सब भाष्य कार मानते हैं कि इस मंत्र में सर्व 
व्यापक परमेश्वर का वर्णन है यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है ओर 
“आत्यवयों? यह शब्द इस अर्थ को स्पष्ट सिद्धकरता है कि 
यहां सूय्थ की स्वतः प्रकाश होने से ब्रह्म को उपमा दी गई है 
जब इस मंत्र में सूथ्थ उपमान है और ब्रह्म उपभेय है तो अह्म 
भौतिक सूर्य कैसे होसक्ता है, इसलिये यह आशय स्पष्ट है कि 
“एते पुरुष?” कथन करने से “अदट्भ्यसंभ्रत:” इस मंत्र में 
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वर्णित (त्वष्टा) का “बेदाह मेतस्‌ ”” इस मंत्र में ग्रहण है इस 
लिये “त्वष्टा ” शब्द यहां ब्रह्म का वाचक है ॥ 
वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्णतमसः पर- 
स्‍तात्‌ । तमेव विदित्वाति झत्युमेति नानन्‍्यः 
पन्था विद्यतेप्यनाय ॥ १८ ॥ 

अथे--(अहं) में (एत) पूर्वोक्त पुरुष (वेद) जानता हूं (महान्तं) 
जो देश कालादि से परिच्छिन्न नहीं अर्थाव्‌ सर्व व्यापक है 
(आदित्य वर्ण) आदित्य सूय्थ के समान जिसका वर्ण है इससे 
स्व प्रकाश अभिप्रेत है ओर जो (तमस:) अविद्यारूप अन्धकार 
से परे है, उक्त विशेषणों वाले पुरुष को जानकर ही (अतिमृत्युं) 
मृत्यु से रहित जो मोक्ष रूप पद है उसको प्राप्त होता है (नान्यः 
पन्‍था) ओर कोई मागे उसके (अयनाय) जानने के लिये नहीं। इस 
मंत्र को भी महीधर सूथ्य मण्डल में रहने वाले पुरुष में लगाता 
है, और “आदिसवर्ण”” का यह उत्तर देता है कि यहां अपने 
लिये अपनी ही उपमा है, यह अर्थ सर्वथा असड्भत है ॥ 

इन पौराणिक भाष्यकारों की बुद्धि पर असन्त शोक है जो 
पूवापर पर परदा डालकर लोगों की बुद्धि को व्यामोहित करना 
चाहते हैं देखो “चन्द्रमा मनसो जातश्च्षो सूय्योउजायत्‌” 
इस मंत्र के भाष्य में महीधर सूख्ये की उत्पात्ति परमात्मा के 
चक्चुरुप सामथ्य से मान आया है। इससे सार यह निकला कि 
जब सूर्य्य स्वयं कार्य्य है तो वह “बेदाहइमेतं” इस मंत्र का 
विषय केसे हो सक्ता है ॥ 
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कमदुक 


यदि यह कहा जाय कि जिस पुरुष का ज्ञान इस मंत्र में 
निरूपण किया गया है बहतो सूर्थ्य मण्डल में रहने बाला है 
तो उत्तर यह है कि जब उस परमात्मा के चन्षुरूप सामर्थ्थ से 
सर््थ नहीं उत्पन्न हुआ था तब वह आपका सूर्य मंडलस्थ 
पुरुष किस में स्थिर था ॥ 


एवं अथों के अनथे करने वाले भाष्यकारों ने वेदार्थ को 
ऐसा विगाड़ा है कि जिसका सुधार अति दुर्घट दिखाई देता है ॥ 

देखो फिर महीधर ने इसके आगे के “प्रजापतिश्व रति”! 
इस मंत्र को जीव के ब्रह्म वनने में लगा दिया है, यहां याद 
रखने योग्य यह वात है कि ईश्वर की कृपा से ओर महर्षि स्वामी 
दयानन्द जी के परिश्रम से यह वीज आधुनिक सनातन धम्म 
के भाष्यकारों के हृदय में वोया गया है जिससे अब वे सूर्य्यादि 
जड़ पदार्थों की शरण छोड़कर यथा शक्ति इश्वर विषय के मंत्रों 
को ईश्वर विषय में ही लगाते हैं प्रमाण के लिये देखो मूरत्तिरहस्य 
पं; ज्वालाभसाद भागंव कृत पए्‌ृ० ९ इसमें आपने “'वंदाइ मेत 
पुरुष?” इस मंत्र के अथ ईश्वर विषयक किये हैं, केवल एक यही 
पण्डित नहीं किन्तु पंः ज्वालाप्रसाद मिश्र भी तिमिरभास्कर 
प्र० २९५ में उक्त मंत्र के अथे निम्नलिखित करते हैं अर्थ-में उस 
महान्‌ पुरुष को जानता हूँ जो प्रकाश स्वरूप अंधकार से परे है 
जिसको जानकर यह प्राणी मृत्यु को अति क्रमण करता है अर्थात 
जन्म मरण से छूटता है परमपद प्राप्ति के निमित्त और कोई 
मागे नहीं है ॥ 
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सच है सस वही जो सिर चढ़ बोले, अब बतलाओ यह अथ 
कहाँ से उड़ाए तुमतो सूय्य मण्डलस्थ पुरुष की उपासना करने 
वाले थे यहां क्‍यों महीधरादिकों की कार कों काट गए और 
पोराणिक धम्प के सहख मुख को यहां तक मूक कर गए कि 
परमपद की प्राप्ति के निमित्त ओर कोई मागगे नहीं है 'वेदाह मेतस” 
के भाष्य में यह मान वेठे । यहां क्‍यों पोराणिकों के मुक्ति के 
सहस््र मार्गों को मेट गए, इतना ही नहीं गीता के इस छोक को 
भी धोकर पी गए । 
यो यो यां यां तलुभक्तः श्रद्याथितु मिच्छति । 
तस्य तस्याचलांश्रद्यां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
भ० गी० अ० ७ 'छो० २१॥ 

जो जिस किसी मागे से पुरुष चाहे आए सब मांगों से मुझे 
ही प्राप्त होता है । और सनातन धम्म के इस मुख्य सिद्धान्त 
प्र भी चोट कर गए जिसको पं अम्विकादत्त व्यास ने इस 
प्रकार लिखा है हम किसकी पूजा नहीं करते ! हमारी पूजा पारि 
पाटी से क्या वच जाता है सूय्य चन्द्रादि ग्रह तथा तारों की 
पूजा हम करते हैं, वायु जल, अग्नि आदि तत्वों की पूजा हम 
करते हैं नदी तड़ाग समुद्र कृपादि की पूजा हम करते हैं इसादि 
सहस्रों मागे हैं। ओर आप परमपद की प्राप्ति के लिये एक ही 
मार्ग वतलाते हैं । सच यह है यहां तो स्वामी दयानन्द सरस्वती 
जी की छाया पड़ गई जो ““नान्य: पनन्‍्या विद्यते ईयनाय?? 
के अथे यह किये कि अविद्यान्धकार रहित स्वतः प्रकाश निरा- 
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कार एक परमात्मा के ज्ञान से विना परमपंद प्राप्ति के निमित्त 
और कोई मार्म नहीं है ॥ 

ठीक है यही सस है पर “प्रजापतिश्वरति” इस मंत्र के 
अर्थों में इतनी फेर फार क्‍यों ! जो महीधर का अईं ब्रह्मवाद 
और उब्बट का निराकार ईश्वरवाद उड़ा गए ओर निराकार के 
अवतार की ऐसी तार वांधी कि सव कुछ भूल गए, जो अजन्मा 
परमेश्वर को गर्भ वास कलड़् लगाने से न ठले, देखो उक्त मंत्र 
का उब्बट यह आशय वर्णन करता है “'ये घोरा योगिनः से 
तस्य यानि परिपश्यन्ति, सर्वे त्यागेन परिहरन्ति” अर्थ- 
धीर योगी जन उस परमात्मा की कारणता को अनुसन्धान 
करके सब आविद्यक वातों का त्याग करते हैं। अवतार का आ- 
शय किसी भाष्यकार ने भी इस मंत्र में नहीं कथन किया, इस 
बात को हम अर्थाभास निदर्शन प्रकरण में दिखला चुके हैं 
उसी स्थष्ठ में उक्त मंत्र के अर्थ भी किये गए हैं ॥ 


यो देवेफ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः। पूर्वो 
यो देवेफ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मयये ॥ २० ॥ 


अथ-जो परमात्मा देव लोगों को (आतर्पाति) प्रकाश करता 
है अथवा सूर्य्यादि देवों को (प्रकाशयति) प्रकाश करता है ओर 
उन देवों से पूर्वेकाल में कारणरूप होकर सव से प्रथम (जातः) 
विराजमान है अर्थात्‌ प्रकट है, जनि धातु से जातः शब्द निष्पन्न 
हुआ है जिसके अथ॑ प्रकट के हैं ओर वह परमात्मा देव विद्वान 
तथा सूर्य्याद भौतिक देव सवका पुरोहित “पुरः”” आदि कार 
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से ही सवका हित करने वाला है, पुर आदावेव हित॑ मड़ले 
यस्मात्‌ स पुरोहितः-सूय्यादि पक्ष में नियभाधीन रखना ही हित 
है, ऐसा (रुचाय) रोचमानाय अत्यन्त प्रिय ब्राह्मये ब्रह्ममाव के 
लिये नमः नमस्कार है ॥ 

महीधरादिकों ने इस मंत्र को भी सूर्य्य पक्ष में लगाया है। पर 
ज्वालाप्रसाद भागव ने अपने मूर्ति रहस्य पृ० ९ में इस मंत्र को 
निराकार विषय में लगाया है ओर “रुचं ब्राह्मम्‌”” इस मंत्र को 
भी निराकार विषय में ही लगाया है, महीधरादि इसको सूर्य्य 
विषय में लगाते हैं ॥ 
रुचे ब्राह्म जनयन्तो देवा अग्रे तद झ्वन। यस्त्वेवं 
ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा असनवहे ॥ २१ ॥ 

अथै--(अग्रे) रुष्व्यादो रुृष्टि के आदि में (ब्राह्म॑) ब्रह्म के भाव 
सचिदानन्दादिकों को (रुचे) अटि प्रिय रूप, जानते हुए देव लोग 
यह बोले कि हे परमात्मन्‌ जो लोग आपको इस प्रकार के सच्चि- 
दानन्दादि लक्षण युक्त मानते हैं, सव देव विद्वान उस ब्रह्मवेत्ता के 
वश में हो जाते हैं जो ज्ञानी पुरुष आपको ज्योतिः स्वरूप मानता 
है अर्थाव यथावस्थित सचिदादि लक्षण युक्त मानता है ऐसे 
यथार्थ वेत्ता के वक्ष में सब ज्ञानी लोग रहते हैं, प्रिय मानते हैं 
यह भाव है ॥ 

महीधरादिकों ने उक्त मंत्र को सूर्य्य के विषय में लगाया है 
इस बात का हमें किश्वन्मात्र भी शोक नहीं, क्योंकि बह लोग ऐसा 
ही समझते थे, शोक इस वात का है कि ज्वालापशाद भाग॑व ने 
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उक्त मंत्रों के तत्व को समझकर भी “ग्रोश्वतलक्ष्मीश्व” इस मंत्र 
को महालक्ष्मी के निरुपण में लगा दिया है, इतना भी नहीं सोचा 
कि जब में उक्त मंत्र के अथ स्वप्रकाश परमात्मा के कर रहा हूं 
तो अब वह परमेश्वर कहां से निकल आएगा जिसकी दो खियें 
लक्ष्मी और श्री बनाता हूं। सोच कैसे सक्ते हैं जब मत का आग्रह 
आकर ग्रस लेता है तो सव ससार्थ थुला देता है । अवतारवाद 
के मद में आकर भागवजी ब्रह्म के सब भावोंकी भूल गए, जिनको 
पहले अपनी लेखनी से भी लिख आए हैं । इस मंत्र में पुरुष सृक्त 
का उपसंहार है, “सहस्रशोर्षा ” से जिस पुरुष का उपक्रम किया 
था उस पुरुष की श्री आदि महती शोभा वर्णन करके उक्त विषय 
का उपसंहार किया गया है, धर्मार्थ, काम, मोक्ष, मनुष्य जन्म के 
इन चार फलों का अधिकरण एक मात्र वही पुरुष है जिसमें यह 
सहस्रों लोक लोकान्तरों वाला विश्व एकपाद स्थानी है अर्थाव 
उस ब्रह्म की अनन्तता में अन्तवाला है केवल रूपकालड्भार से 
उसपरबत्रह्म की यह. निखिल जगत शोभारूप है, इस भाव को 
इस मंत्र में वर्णन किया गया है ॥ 


श्रीइचते लक्ष्मीड्च पत्न्या वहो रात्रि पारश्वें नक्षत्राणि 
रूप माशिनो व्यात्तम । इृष्णान्निषाणामुंम इषाण 
सबेलोकेंम इषाण ॥ २२॥ य० अ० ३१ ॥ 


अथ-इस मंत्र का वही सर्वोपरि अर्थ है जो श्रीस्वामीदयानन्द 
जी ने भूमिका में किये हैं । अर्थ-(श्री श्रते) हे परमेश्वर आप की 


३२ आययंमन्तव्यप्काश 


अनंत शोभा रूप श्री और जो अनंत शुभ रुक्षण युक्त लक्ष्मी है 
थे दोनों स्ली के समान हैं अर्थात्‌ जेसे क्री पति की सेवा करती 
है इसी प्रकार आपकी सेवा आपही को प्राप्त होती है क्‍योंकि 
आपने ही सव जगव्‌ को शोभा ओर शुभ लक्षणों से युक्त कर 
रखा है परंतु ये सन शोभा ओर सस्र भाषणादि धर्म के लक्षणों 
से लाभ, ये दोनों आपकी ही सेवा के लिये हैं सव पदार्थ ईश्वर 
के आधीन होने से उसके विषय में यह पत्नी शब्द के रूपका 
लड्भार से वर्णन किया है वेसे ही जो दिन और रात्रि ये दोनों 
बगल के समान हैं तथा सूय्य ओर चन्द्र भी दोनों आपके वगल 
के समान वा नेत्रस्थानी हैं ओर जितने ये विद्युत अर्थात्‌ विजुली 
ये दोनों मुख स्थानी हैं तथा ओठके तुल्य, और जैसा खुला मुख 
होता है इसी प्रकार प्राथवी और सूर्य्य लोक के बीच में जो 
पोल हैं सो मुख के सदश है (इष्णन) हे परमेश्वर आपकी दया 
से (अमुं) परलोक जो मोक्ष सुख है उसको हम लोम प्राप्त होते 
हैं इस प्रकार की कृपा दृष्टि से हमारे लिये इच्छा करो तथा में 
सब संसार में सब गुणों से युक्त होके सब लोकों के सुखों का 
आधिकारी जेसे होऊं वेसी कृपा ओर इस जगत में: मुझ्न को 
सर्वोत्तम शोभा ओर लक्ष्मी से युक्त सदा कीजिये यह आप से 
हमारी प्राथेना है सो आप कृपा से पूरी कीजिये ॥ 

इससे वढ़कर ओर ससार्थ का प्रमाण क्‍या हो सक्ता है कि 
ग्रत्राथ दीपिका के कर्ता महामोहोपाध्याय पं; शत्रुप्नशर्म्मा ने 
भी श्रीस्वाभीजी के ही अथे का आश्रय लिया है, उब्बट मह्दीधर 
सायणादि भाष्यों के ज्ञाता पण्डित भी अब सच्चाई की शरण 
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लेने लगे हैं अन्यथा कब सम्भव था कि डाक्टर थीवों साहव की 
अनुमति से वने हुए ग्रंथ में श्री स्वामी दयानन्द जी के अर्थों का 
भाव झलके ॥ 

मेत्राथ दीपिका प० ७८ में “श्रोश्वतलक्मीश” इस मंत्र के 
यह अर्थ किये हैं, हे पुरुषोत्तम ते तव श्रीलक्ष्मीश्व पतनन्‍्यों सह 
चारिण्यों त्वामालभत इसर्थः चकार द्वयं ठुल्य प्राधान्य ब्ञापनार्थ 
श्रीरेशवर्य्य लक्ष्मीधनं, यद्‌ वशाव पुरुषों लोकानामाश्रयणीयों 
भवाति यद्‌ वशात पुरुष) छोकानां वा सर्व लोकस्य हलक्ष्पीदेश- 
नीयो भवति, लक्ष दशनाड्ुनयोरिसस्यरूपम । अहो रात्रे पार्खे 
अहन राक्रीश्व पार्खद्रयं अह; शब्द: परत्रह्म पर: तस्य विद्यात्म 
कत्वेन प्रकाश रूपलात रात्री शब्दः संसार परः प्रकृतिपरः 
तस्याविद्यात्मकत्वेन  प्रकाशकत्वाव॒ एतेन धर्मार्थकामात्मकः . 
संसारः मोक्षश्न श्री परमेश्वर वार्खेद्रयमित्युक्ते भवाति ॥ 

भाषाथै-हे परमेश्वर श्री ओर लक्ष्मी यह दोनों आपकी पत्नी 
हैं अर्थात आपके साथ सदा रहती हैं तुम्हीं को लाभ करती हैं 
यह अर्थ है, ओर दो चकार दोनों को वरावर वतलाने के लिये 
हैं श्री ऐववर्थ्यथ का नाम है ओर लक्ष्मी धनका नाम है श्री से 
पुरुष सब लोगों के आश्रयण करने योग्य होता है, लक्ष्मी से 
सब लोगों के दर्शन योग्य हो जाता है अहः ओर रात्री यह ' 
दोनों उस परमेश्वर के पार्ख हैं। अह शब्द परत्रह्म का वाचक 
है अर्थात प्रकाशरूप होने से विद्यारूप है अप्रकाशरूप हेने से 
रात्रि शब्द संसार का बाचक है इससे यह सार निकला कि 
धर्मम ओर अभथैरूप यह संसार ओर मोक्ष यह दोनों पदार्थ परमे- 
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खर के पास हैं यह वात कही गई ॥ द 

क्‍या कोई कह सक्ता है कि यह उत्तम अथ स्वामी दयानन्द 
जी की कृपा से नहीं निकले, उब्वट महीधर तो उक्त मंत्र को 
सूथ्ये पक्ष में लगाते हैं ओर उस सूय्य की श्री ओर लक्ष्मी यह 
दो ख़ियें बनाते हें इस अनर्थ को उल्ठलड्दडन करने का बल महामोह 
पाध्याय शत्र॒घ्न शर्म्मा को सामाजिक प्रकाश से मिला है जिसको 
इस शतक में महर्षि स्वामीदयानन्द ने प्रकाशित किया है ॥ 

वास्तव में इस मंत्र में पुरुष सृक्त के भाव को केसी उत्तमता 
के साथ उपसंहार किया है कि हे परमात्मन्‌ संसार के सबे ऐस्वय्ये 
आपकी ज्ञोभा हैं सब सोन्दय्य आपके सोन्दय्य हैं यह दिन ओर 
रात आपके शुक्र कृष्ण पक्ष की शोभा दे रहे हैं, एवं विध अनन्त 
शोभायुक्त आप हमारी एहिक पारलोकिक बासनाओं को पूर्ण 
करें, इस प्रार्थना से यह सक्त समाप्त हुआ ॥ 


क्‍ इतिपुरुपसूक्त व्याख्या समाप्तई ॥ 
- “£ सहखशभोर्षा” के समान साकारबाद में यह मंत्र भी असा- 
धारण समझा जाता है प्रायः साकारवादी इसे स्व रुक्ष ग्रेथों में 
उद्यत करते हैं । स्वामी बालराम ने इसे अबोध ध्वान्त में लिख 
कर साकार का साधन किया है, मंत्र यह है ;-- 
अ्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम्पुष्टि वडेनम्‌ । 
उर्ब्रारुक मिव वन्धनान्म्त्योमुक्षीयमाम्रतात॥ 
ऋ० अष्ट ०५ अ०9 वर्ग ० ३० ग्रन्थाडुः २३ | 
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(ध्यम्बक) के अथे आधुनिक सनातन धम्मभामिमानी यह करते 
हैं कि “ज्यम्बक” तीन नेत्रों वाले शिव का नाम है उस त्रि नेत्र 
का पूजन इस मंत्र में लिखा है त्रि नेत्र होने से ईश्वर साकार 
सिद्ध हुआ ॥ 

सम्पूर्ण मंत्राथे से प्रथम हम “ ध्यम्बक ” शब्द पर ही विचार 
करते हैं कि इसके क्या अर्थ हैं, सायणाचा्य्य इसके यह अर्थ 
करते हैं कि “चयाणां ब्रह्मा विष्यु रुढाणां अस्बर्क प्रितर 
यजामहे” अर्थ-ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों का पिता जो 5य- 
म्वक है हम उसकी पूजा करते हैं। इसप्रकार ध्यम्बक के अर्थ जो 
तीन नेत्रों वाले के किये थे यह बात सायणाचाय्ये ने ही काट 
दी । रही यह बात कि(अम्बक) शब्द के क्या अर्थ हैं, अम्ब गतौ, 
धातु से यह शब्द णबुल प्रयय से बना है, “ अर्बति सर्वे चिद ' 
चिद्ात्मक वस्तु जातमिति ब्रह्म: ” जो मत वस्तुओं में प्राप्त 
हो उसे “अम्बक” कहते हैं, एवं अर्थ यह निकला कि ग्रह्मा,विष्णु 
रुद्र, इन तीनों का अम्ब्क परमेश्वर है उसे “ अम्बक ” कहते हैं ॥ 

यदि (अम्बक) के अर्थ यहां नेत्र के भी माने जायें तब भी 
ध्यम्बक शब्द से साकार तीन नप्नन वाला रुद्र सिद्ध नहीं होता । 
शब्दकल्पदुम में इसके यह अर्थ किये हैं, “ चिंणि अर्बका नि. 
यस्यतत्‌ चाग्बकं ब्रह्म: ” जिसके सूय्य चांद नश्षत्रादि यह तीन 
नेत्र हैं वह “पयम्बक” है। इस पकार भी घिराट का अधिकरण ब्रह्म 
ह। >थ*वर्क शब्द का वाच्यार्थ होता है ॥ 


अर्थ इस मंत्र के यह हैं कि हम “ज्यम्बक” शिव की पूजा करते 


हि आश्येमन्तब्यग्रकाश: 


है जो शिव परमात्या “ सुमरिध” जिसकी सुष्टुगैन्धि अर्थात यश 
सम्पूर्ण लोक लोकास्तरों में परिषृर्ण है और शारीरक आत्मिक 
सामाजिक तीनों प्रकार की (पुष्टि) उन्नति के बढ़ाने वाला है, 
एवं विध शिव रूप परमात्मा से प्राथना है कि हे परमात्मग आप 
हमको म॒त्युरूप बन्धन से छुड़ायें जिस प्रकार उठ्बॉरुक फल स्वयं 
प्रिपक होकर लता से वियुक्त हो जाता है एवं हम आपकी कृपा 
से मृत्युरूप बन्धन से वियुक्त हों ओर अम्नतरुष आपके स्वरूप से 
हम कदापि वियुक्त न हों ॥ 
इससे पूर्व मंत्र में भी ईश्वर से सव जीवों के कल्याण की 
प्राथेना है। भेषजमसि भेषजंगवे 5प्रवाय पुरुषाय भेषजम्‌। 
सुखं मेघाय मेष्ये ॥यजु० ३ | ४२ ॥ 
अथ-हे परमेश्वर आप (भेषज) ओऔपध रूप हैं, अश्व, पुरुष, 
और इनसे भी अल्पजीव मेष मेषी के लिये भी आप ओऔषधरूप हैं 
अश्व पुरुषादि यहां प्राणी मात्र के उपलक्षण हैं अर्थात आप 
प्राणीमात्र की पालना करने वाले हैं इससे यह सिद्ध हे कि इस 
मंत्र में ईश्वर की उपासना की गई है ओर किसी मूत्त॑ पदार्थ का 
नहीं । उब्बट महीधर ने भी इस मंत्र में कोई ननु नच नहीं की 
पशुमात्र के कल्याण की ही परा््दना है। अति गूढ़ार्थ इस मंत्र का 
वेदतत्व ज्ञाता कम्प काण्ड के आचाय्य पं: भीमसेन जी को ही 
सूझा है जिन्होंने इसी मंत्र की शरण से आटे के मेष मेषी बनाकर 
यज्ञ में डाले, ओर इतना भी विचार न किया कि पशुमेध यघ्नके 
असन्त श्रद्धालु यह लिखते हैं कि “अनमेन संतेण ग्ह पशुनां 
चम्र प्राप्तिमवति'' अर्थ-इस मंत्र से शृहके सब पशुओं की रक्षा 
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ग्ेती है, तो हम क्‍यों नकली पशुवध से असली पश्चयप की ओर 
लोगों की रुचि बढ़ाते हैं। अस्तु प्रकत यह है कि उक्त यंत्र 
ध्यम्बक के साकार सिद्ध करने में कोई उपकोग-महीं - रखता 
प्रत्युत निराकार ईश्वर की सिद्धि करता है। शायः साकार वा- 
दियों का यह भी कथन है कि यह मंत्र रुद्रका वर्णन करता है 
ओर रुद्र को यजुर्वेद के रुद्राध्याय में साकाररूप से वर्णन किया 
है इस लिये '“क्यम्ब्क यजामह? यह मंत्र तीन नत्रों वाले 
साकार शिवरूप ईश्वर को वर्णन करता है ! इसका उत्तर यह है 
कि प्रथम तो यह प्रतिज्ञा ही वेदार्थ विरुद्ध है कि रुद्राध्याय 
जिसको दूसरे शब्दों में नमस्ते अध्याय भी कह सक्ते हैं वहां रुद्र 
शब्द से सर्व स्थान में परमात्मा का ही ग्रहण है जेसा कि ज्वाला 
प्रसाद भागव ने निम्न लिखित गीता के छोक का आश्रयण 
करके लिखा है, “सव्स्य चाह इदि सन्निविष्टोसत्त: समखाति 
चानसपोहनझवेद्ख सवरहमेववेदों वेदान्त कृत बेढद 
विदेव चाइम्‌? | गौता० ॥ 

अरथ--मैं सबके हृदय में हूं मेरे से स्पृत्रि होती है और में ही 
ज्ञान को द्वाप लेता हूं सब वेदों का “विच्”” जानने योस्य में ही 
हूँ में ही वेदान्त का कर्ता हूं और वेदों का वेसा हूं । इस विषय 
की तो हम प्रथम ही मीमांसा कर आए हैं कि ऐसे छोकों को 
जहां कृष्ण जी सबका हर्त्ता कर्ता अपने को मानते हैं वहां में 
शब्द से अभिप्राय ईश्वर का है, अस्तु यहां यह बात प्रकरण में 
अपेक्षित नहीं, अपेक्षितांश तो यह है कि क्‍या वेदों का विषय 
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ईश्वर ही है जेसा कि इस छोक से भागेव जी लेते हैं वा अन्य 
वस्तुएं भी वेदों का विषय है ! पहले तो यह प्रतिज्ञा मुण्डको 
पनिषद्‌ के पांचवे /छोक से ही विरूद्ध है कि वेदों में एक ईश्वर 
का ही वर्णन है अपराविद्या वेदों में नहीं ॥ 


दूसरी वात यह है जिसके विषय में सामान्य रीति से हम 
प्रथम भी लिख आए हैं कि रुद्राध्याय में रुद्रशव्द से सब जगह 
ईश्वर का ग्रहण नहीं, जहां तस्करों को नमस्कार है उसको “'रुद्र” 
इश्वर पक्ष में कोई भी नहीं कह सक्ता, उब्बट महीधरादि भी उन 
स्थलों में मौन टत्ति से ही निवाह करते हैं । ओर जो श्री स्वामी 
दयानन्द जी पर यह आक्षिप किया गया है कि वह रुद्र के अथे 
राजा के मानते हैं जिस प्रकार से इस बात को कथन किया गया 
है यह ठीक नहीं, क्योंकि श्री स्वामीजी महाराज रुद्रशव्द के 
अर्थ ईश्वर के भी मानते हैं देखो संस्रार्थभकाश, प्० १० तृतिया 
बृत्ति ॥ 


अब रही यह वात कि रुद्राध्याय में रुद्र्‌ शब्द के अथे स्वामी 
जी सव जगह ईश्वर के क्‍यों नहीं मानते ! इसका उत्तर यह है कि 
जहां रुद्र शब्द से ईश्वर का ग्रहण नहीं वहां स्वामी जी रुद्र शब्द 
फो ईश्वर वाचक केसे माने ! जेसे कि “ये भूतानामधिपतय”? 
यजु ० १६ ।५९। उब्बट महीधर भी इस मंत्र में रुद्रशव्द को ईश्वर 
पक्ष में नहीं लगाते किन्तु भूतों के रक्षक पक्ष में. लगाते हैं जिससे 
क्षत्रिय राजों का आशय भी निकल सक्ता है इतना ही नहीं देखो 


“बेतोर्थानि प्रचरस्तिस्टकाइस्तानिषड्लिय:?”यजु ०। १६६ !१। 
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इसके भाष्य में उच्बट यह लिखते हैं कि “ये रुद्रा तौर्थानि 
प्रयाग प्रभ्टति प्रचर्रान्‍त रुका हस्ता रुका इंत्यायुधनाम | 
आयुध हस्तानिषड्डिण: तषांसित्युत्नम्‌” अर्थ-जो रुद्र पया 
गादि तीर्थों में शद्र हाथों में लेकर विचरते हैं (निर्षाड्रण:) खड़ंग 
धारण किये हुए हैं उनके विषय में यह कहा है ओर यही अथे 
महीधर ने किये हैं, ईन अ्थों से यह सिद्ध होता है कि आपके 
भाष्यकार भी रुद्र शब्द के अथ्थे सब स्थानों में ईश्वर के नहीं मानते, 
इन भाष्यकारों के मत में रुद्र शब्द क्षत्रिय विशेष वा देव विशेष 
का ही वाचक नहीं अपितु कहीं २ चोर डाकू का वाचक भी 
रुद्र शब्द है देखो इसी अध्याय के मंत्र ६० में उब्बट लिखते हैं 
“चोरादयोरुट्रावा”' अथे-अथवा रुद्र शब्द के अर्थ चोरादि 
हैं, अब कहिये रोदयतीति, रुद:-इस व्युत्पत्ति लभ्यार्थ से घबराने 
का क्‍या काम है ॥ 

इस रुद्र शव्दार्थ विवेचन का सारांश यह निकला कि जहां 
साकार का वाचक रुद्र शब्द है वहां ईश्वर का वाचक नहीं, जेसे 
कि नमस्तेरुद्‌ मन्‍्ववे उतते इषवे नमः ।. बाइभ्यासुतले 
नमः | यज॒० १६। १। अर्थ-हे रुद्र पापीजनों के दुःख देने 
वाले तुम्हारे क्रोध के लिये नमः हो ओर तुम्हारे धनुष के लिये 
नमः हो, ओर तुम्हारी भ्रुजाओं को नमः हों, इस मंत्र में रुद्र 
शब्द से ईश्वर का ग्रहण नहीं किन्तु राज पुरुष का है ॥ याते 
रुद्र शिवा तनू रघोरा पाप काशिनी | तया नस्त 


नवा ज्ञान्त मया गिरिशिन्ता ईभिचाकशीहि।य ० २। 
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अथ-हे रुद्र जो तेरी कल्याण करने वाली तनू है (अधोरा) जो 
भयानक नहीं है और पापों के दूर करने वाली है उससे आप 
हमको देखें “मिरिशन्त गिरिवाची स्थित: शं सुखं तनोती 
सति गिरिशन्त”?? हे गिरिशन्त है भिय वाणी बोलने वाले 
धर्मोपदेशक इसमें कृपा दृष्टि से देखें ॥ 

इन मंत्रो को साकारबादी केलाशवासी शिव में लगाते हें 
(गिरिशन्त) के अर्थ “गिरिकेलाशे स्थित: श॑ सुख तनोतोति 
गिरिशुन्त”? गिरि कैलाश में ठहदरकर जो सुखका विस्तार करे 
उसे “मिरिशन्त” कहते हैं यह अर्थ करते हैं (गिरिशन्त) के अर्थ 
उब्बटादि आचाययों ने तीन किये हैं एकतो जो (गिरि) वाणी 
में छुख विस्तार करे दूसरे जो (गिरि) भेघ द्वारा दृष्टि से सुख 
विस्तार करे, तीसरे जो (गिरि) केलाश में स्थिर होकर सुख का 
विस्तार करे । क्या कारण जो हमारे सनातन भाई तीनों अथों 
में कैलाशवासी के अथे से ही प्यार करते हैं ! हमें तो इसका 
कारण यही मारहूस होता है कि इनका पोराणिक शिव वेद से 
तभी सिद्ध हो सक्ता है कि जब (गिरि) के अथ केलाश के ही 
माने जायें, इसी कारण से दूसरे दोनों अर्थों से अरुचि की 
जाती है ॥ 

हमारे मत में तो उक्त तीनों अथों से केलाशवासी ईश्वरावतार 
इन मंत्रों से कदापि सिद्ध नहीं होता क्‍योंकि “गिरि! शब्द के 
अर्थ पर्वतमात्र के हैं उसमें रहकर सुख विस्तार करने से यह आ- 
शय है कि. जो राज पुरुष हिमालय के उच्च शिखरों पर रहते हैं 
वह “गिरिशन्त” शब्द के वाच्च हैं (मिरि)शब्द के अर्थ कैलाश ही 


: सप्मसमुक्कासः ९ 


छिने में कोई प्रमाण नहीं, वाणी द्वारा खुल विस्तार करने से 
सयोपदेशक ओर राज पुरुष ही पाए जाते हैं, एवं भेघ द्वारा प्ले 
आशय यह है कि जो भेघ की दृष्टि के सम अनवरत ससोपदेश 
करता है वह “गिरिशन्त” कहलाता है ॥ 


इस बात को स्पष्ट कर देने के लिये कि इस अध्याय में 
साकार ईश्वर्‌ का वर्णन नहीं, भत्युत शख्रधारी क्षात्र धर्म्म के 
यहां योद्धाओं का ओर कई एक सत्काराई जन्तुओं का वर्णन है 
इसोलये इस अध्याय के विशेष लेवादस्पद मंत्रों पर विचार 
करते हैं, ओर उन मंत्रों को यहां सभाष्य लिखकर यह सिद्ध करते 
हैं कि कैलाशवासी पौराणिक शिव इस अध्याय का विषय नहीं । 


यामिषु गिरिशिन्त हस्ते विभष्यस्तवे । शिवा 
द्गरित्रि ताडुरू माहिंसीः पुरुषंजंगत्‌॥ यजु ०१६।३ 


अर्थ--है (गिरिशन्त) जिस वाण को शत्रु के ऊपर फंकने के 
लिये आप हाथ में घारण किये हुए हैं हे (गिरित्र) “गिरोवेद वाण्यां 
स्थित स्त्रायते वैदिकानिति गिरित्र” पेदिक मय्योदा पुरुषोत्तम 
क्षत्रिय जो (गिरि) वेदवाणी की मय्यांदा में स्थिर होकर वेदिक 
लोगों की रक्षा करता है वह “शित्ित्र”” कहलाता है। इससे 
बेदिक धर्म की मय्यीदा में स्थिर क्षत्रिय पाया गया, एवं विध 
प्त्रिय से प्रार्थना है कि हे “गिरित्र” उस बाण को आप मंगल 
मय करें ताकि वह बाण धम्मार्थ काम मोक्ष इस फल चतुष्टय 
वाले जगत्‌ की हिंसा न करे ॥ 
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डिवेन वचसात्वा गिरे शाच्छावदामसि | यथा 
नः सबे मिज्जगद यक्ष्म सुमना असत्‌॥ यजु० 
२१६॥।४॥ 


अर्थ--हे राज वेद्य आप (सर्व इव जगत) इस सव जगत 
को (अयक्ष्मं ) यक्ष्मरोग राहित ओर (सुमना) शोभन मन बाला 
करें है (गिरिश ) आपसे यह प्रार्थना करता हू आप हमारा 
मंगल करें, इस मंत्र में केवल एक गिरिश्न -शब्द-है जिसके अर्थ 
गिरि केलाश्म-में सोने बाहा करके पोराणिक लोग कैलाश बासी 
“शव सिद्ध करते हैं वास्तव में इसके यह अथ हैं कि गिरौपबैते 
औषधार्थ शेते र॒मते, इतिगिरिश”;। जो पर्वतों में ओषधों के इंढ़ने 
के लिये, शेते के अथे अत्यन्त दत्तचित्त होकर रम जाने के हैं 
और बात यहां यह भी स्मरण रखने योग्य है कि शिव यहां 
बाणी का विशेषण है ओर मड्भरल वाचक है जहां केवल शिव 
भवतु, कहा जाता है वहां अथे यही होता है कि मड्भल हो, इस 
प्रकार केवछ शिव शब्द आजाने से भी ईश्वर का ग्रहण नहीं 
पाया जाता, आगे के इस पश्चम मंत्र में सिषक शब्द स्पष्ठ पड़ा 
है जिससे इस मंत्र में भी वेद्य का अभिप्राय है ॥ 


अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्योभिषक्‌ । अहीं 
उचसवाज्जम्मयन्त्सबाइचयातुधान्यो5धराची : 
परासुव ॥ यजु० १६१ ७५॥ 

अथे--वैद्यक शास्त्रवेत्ता वेद्य मुझको (अध्ययोचतव) अधिवदतु 


सप्तमसमुझछासः डइ 


उपदेश करें, कैसा वेद्य वेश्क विषय उपदेश करने योग्य होता है 
इस बात को खोलते हैं (अधिवक्ता) जो सवोपारे योग्यता रखता 
हो, मुख्य हो, (देव्य;) विद्वान लोगों से हित करने वाला हो 
(मिषझ ) इस भकार का वेद्य निम्न लिखित उपदेश करे कि तुम 
लोग सांप के सदश विष फेलान वाले सब रोगों की निदाचे 
करो और रोग करने वाली स्त्रियों को राक्षसी के समान समझ्न 
के उनसे दूर रहो ॥ 

उब्बट और महीधर इसके अर्थों में और कोई विशेष भेद नहीं 
करते अपने मनोर्थ मात्र के माने हुए रुद्र को वेद्य मानकर इस 
मेत्र झो लगाते हैं, मंत्र के विषय से जो वेद्य का उपदेश पाया 
जाता है उसको नहीं छोड़ सक्ते, इतना भेद अवव्य करते हैं कि 
(यातुधान्य:) के अथे राक्षासयों के करते हैं, अमरकोष की सीति 
से यातुधान नाम राक्षस का है इसी कारण इस वेदार्थ में भूत 
प्रेतादि के सन्देह डालरहे हैं वास्तव में ““यातुनि दुखानि प्रा- 
णिष्र धारयन्तो ति यात॒धान्य:ः ” जो प्राणियों में दुःख उत्पन्न 
करें उन्हें यातुधान्य/ कहते हैं । इस अर्थ से दुखोत्पादिका दुरा- 
चारिणी ख़रियेंपाई जाती हैं। इस मुख्यार्थ को छोड़कर भूत चुड़ेल 
का सामान वेद में ऐसे टीकाकारों ने उत्पन्न कर दिया है ॥ 


असो यस्ताम्म्रो5अरुण5उतबन॒ः सुमड्लः । येचे 
नरुद्राअभितो दिश्तु श्रितास्सहस्न शोवेषां हेड5ई 
महे ॥ यजु० १६॥ ६ ॥ 


अथ-जो वह पूर्वोक्त राजा जिसका (नमस्ते रुद्र मन्‍्यवे) आदे 


९३४ आसय्येमन्तण्यप्रका शा 


मंत्रों में वणन आचुका है (ताम्रः) तांवे जेसे रड्र वाला अर्थात 
साजस गशुर्णो से रक्त बणेवाला, अथवा कपिल वर्ण वाला, फिर 
रह केसा हे शोभारूप है मड़ंल जिसके, ऐसे राजा के चारों 
ओर रुद्ररूप वाले जो सहस्तों सेनिक पुरुप हैं उनके क्रोध को 
हँस निटते करें अरथांव ऐसे राजा की आज्ञा से विरुद्ध 
कोई काम ने करें जिस से वह रुष्ठ हो ॥ 
उब्बट महीधर इन मन्त्रनों को सूस्य पक्ष में लगाते हैं ओर यह 

अंग करते हें कि इस रुद्ररुप सूथ्यथ के चारो ओर जो सहसरों 
किरणें हैं इनको हम भक्ति से पसन्न करें ॥ 

सेमीक्षक--क्या उत्तम भक्ति है, इन्हीं महात्माओं की कृपा 
से वेदे मड़सूय्यादि उपासनाओं की झलक दे रहा है ॥ 

हमारे आधुनिक सनातनथर्म्मी भाई तो ऐसे मनन्‍्तों पर 
धेष्टि नहीं देते उदासीन दृष्टि से ही पार हो जाते हैं हां ऐसे 
मन्‍्त्रों को बड़े प्रेम से स्व॒ स्व पुस्तकों में उद्युत करते हैं जेसा 
कि यह सातवां मन्त्र है इस में 'नीलग्रीव” शब्द आया है इनको 
तो इंब्वर को साकार बनाने की लगन है ओर स्य्य चांद की 
उपासना से कोई प्रयोजन नहीं ॥ 


असो यो 5 बसपैति नीलग्रीवो विलोहितः । 
उतेनं गोपा अहृश्नन्‌ न दृश्नन्नुदहाय्थः सद्ष्टो 
शडयातिनः ॥ १६ । ७ 


अर्थ--वह राजपुरुष नीलमणियों युक्त कण्ठवाला ओर जो 
दुष्ट लोगों के सदेव विरुद्ध रहता है ऐसे राजपुरुंष को उसके 
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रक्षक भृत्य सदैव दृष्टिगोचर रखें ओर रित्रियें भी उसे पृज्यभावे 
से देखें, (सदृष्टो) इस प्रकार देखा हुआ वह सबका हुंख भनके 
होता है अर्थात्‌ प्रजा जब उस राज्याधिकारी पुरुष को पूज्य 
भाव से देखती है तभी प्रजा सुखी रहती हे यह इस मंन्जञ 
का भाव है ॥ 

आधुनिक सनातन धर्म्मी इसी नीलकण्ठ शब्द के सहारे 
समुद्र मथन और शिवजी के विषभक्षण की कहानी का बीज 
बेंद में बतलाते हैं, अस्तु इनके सनातनत्व खण्डन के लिये 
उब्बटाचार्यय का यही लेख बहुत है (नीलग्रीवा) ' नौलग्रीव 
दवास्तं गच्छन लक्ष्यते ?? अर्थ--सर्ग्य अस्त होते समय नीली 
ग्रीवा वाले के समान प्रतीत होता है, समुद्र मथन के समय शिव : 
ने जो विष भक्षण किया उससे वह नीलकण्ठ कहलाया, इस; 
गप्प में यदि कोई तत्व होता तो उब्बट सूख्य को नीलग्रीव 
क्यों कहता । इनको कोई पुराना आचार्य्य सहायता दे अथवा 
न दे पोराणिक धर्म्म का तत्व यही है कि कोई साकार विधायक 
शब्द मिलना चाहिये फिर क्‍या फिर तो पूरा २ पोराणिक भाष 
बेद में झलका दिया जाता है ॥ 

उदाहरण क़े लिये देखों अगले आठवें मन्त्र में “नीलग्रीव ”” 
का विशेषण “सहंस्ताक्ष” शब्द पैंड़ा है पोराणिक्म्भामुकूल 
जिसके अर्थ इन्द्र के हैं अमरकोष में सहस्लाक्ष इन्द्र का नाम है 
ओर “ भमुचिप्ने ममस्से $ स्तु सइुख्ताघ् शचोपत ”! इत्यादि 
महाभारत के प्रमाणों से भी सहस्ाक्ष इन्द्र का नाम हे “सहसशोर्षा?” 


हम आर्य्यमन्तय्यप्रकाश 


इस मन्त्र से सहस्लाक्ष परमात्मा का भी नाम है कोई वहुतही खेंच 
करे तो परमात्मा के भाव से पोराणिक विष्णु का भी सहस्ाक्ष 
नाम हो सक्ता है पर रुद्र का सहस्राक्ष नाम केसे! क्येंकि इनके 
पोराणिक रुद्र के तो तीन ही नेत्र कथन किये गए हैं केवल यहां 
नीलग्रीव का विशेषण होने से सहस्ताक्ष को भी रुद्र की ओर 
ही खेंचा है॥... 
नमो5स्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे । 
अथो ये अस्य सत्वानो5हं तेफ्य*'करन्नमः।१६॥८ 

अथ--हे सेनापते, नीलग्रीव शब्द से कहा गया है, सहख्र 
भनुष्यों में है अक्षि जिसकी, सर्व कार्य्य दृष्टा होने से उसी को 
:“सहख्वाक्ष” कहा गया है (माहिष)वीयंय वाला, ऐसे सेनापाति के 
'लिये में (नमः) सत्कार करता हूं अर्थांव उसके योग्य अन्नादि 
पदार्थी से सत्कार करता हूं। ओर जो उसके भृत्य हैं उनका 
भी अन्नादि से सत्कार करता हूं ॥ 

महीधर भी इसके यही अथे करता है कि उस रुद्र के (भुस) 
नोकरों को नमस्कार करता हूं । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
यह राजधम्म प्रकरण के मंत्र हैं अन्यथा नोकरों को (नमः) से 
क्या तात्पय्य, हमारे पक्ष में तो यह कोई दोष नहीं, क्योंकि सेना 
पति के नौकर भी अन्नदानादिकों के योग्य हैं, पर सनातनधम्भ 
पक्ष में उस रुद्र के नौकर सभी जातियों के होंगे, जिनको ब्राह्मण 
उनके मतके अनुसार नमस्कार नहीं कर सक्ता, इस लिये इस 
मेत्र में ग्राह्ञण का आधिकार न रहेगा इसको कोई कहां तक 
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छिपा सकता है. यह अध्याय साफ २ राजधम्म को वर्णन करता 
है। धन्य है श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी जिन्‍्हों ने वेद को 
धम्मौर्थ काम मोक्ष में लगाकर हमारे हिन्दू भाइयों को सरल मार्ग 
बतलाया, वरन सारे वेद को हमारे हिन्दू भाई तो रुद्रादि देव- 
ताओं के वर्णन विषय में ही लगाया करते थे, जेसा कि इन मंत्रों 
से प्रकट हो रहा है, देखो मंत्र ९ ॥ 


प्रमुश्न धन्‍नन्‍वनस्त्वमुभयोरात्न्योर्ज्याम्‌ । याइचते 
हस्त5 इषवः पराता भगवोवप ॥ १६ ॥ 6 ॥ 


इस मंत्र के उन्बट महीधर और आजकल के पौराणिक मतानु 
यायी लोग सब यही भाष्य करते हैं कि (भगवः) हे भगवन्‌ 
छेशखय्यांदि पदभग सम्पन्न आप धनुष के दोनों कोनों में स्थिर 
जो (ज्या) मोर्वी है उसको छोड़दें, और जो तुम्हारे हाथों में 
(इषु) वाण हैं उनको भी फेंकदें, यहां इस अर्थ को कोई भी नहीं 
खोलता कि बाणों के फेंकने वाला कौन है, पोराणिक रुद्र पर- 
मात्मा है वा कोई और ही भगवान है। यहां तो ऐसे मितभाषी 
बनकर इस मंत्र का भाष्य करते हैं कि कुछ भी पता नहीं लगने 
देते, क्या यहां बाणों के हाथों से फेंकने का उपदेश इस अभिप्राय 
से किया गया है कि आपका रुद्र परमात्मा किसी को न मारे? 
अथवा किसी शत्रु पर फेंकदे ! थदि प्रहली बात मानी जाय कि 
रुद्र अपने हाथों से वाण फेंककर शान्तरूप हो जाय, इस भाव 
का उपदेश इस मंत्र में किया गया है तो आपके रुद्र में रुद्रत्व ही 
क्या रहा ! ओर यदि किसी शवब॒ुपर फेंकने का उपदेश किया 


८ आयध्रयन्तव्यग्रकाश 


गया है तो उस दाबुका नाम भी तो लेगा था आपके परमास्पा 
का ऐसा मब्रलू शत्रु कोन है जिसके वधके लिये यह सम्माति रुद्र 
का उपासक द्वेरहा है! इत्यादि विकरपों से इस मंत्रार्थ भें सनातन 
धर्मियों के पश्च में कोई भी सार नहीं प्रतीत होता ॥ 

सार हो ही केसे जब परा अपराधिद्याओं के भण्डार बेद को 
स्वाय सिद्धि के लिये रुद्रपक्ष में ही लगाया जाता है । सार यह 
है कि स्वामी दयानन्द सिंह के सम गर्जके इस मंत्र को क्षात्रधम्म 
में लगाता है सस है किसी ने सब कहा है सांच को आंच क्‍या ! 
यथावास्थित भाव को कौन छिपा सक्ता था, देखो किस उत्तमता 
के भाव के साथ इस मंत्र में बीर रस भरा है ॥ 

अथे-(भगवः:) हे ऐशवय्य युक्त सेनापते तेरे हाथों में जो बाण 
हैं उनको धनुष के (ज्यां) मौत्री में लगाकर शत्रुओं पर फेंक, और 
जो उनके परिहार किये हुए हैं उनको (परावप) दूरकर, भाव इस 
मंत्र का यह है कि जो सद्धम्भ विरुद्ध ओर राजधर्म्म विरुद्ध शत्रु 
हैं उनको क्षात्र धम्मधारी योद्धा दण्ड धर्म्म से ठीक करें ॥ 

परमात्मा पश्च में ओर रुद्र पक्ष में यह मंत्र इस लिये नहीं रूग 
सक्तां कि परमात्मा का कोई झ्षत्रु ही नहीं है ओर न उनके माने 
हुए रुद्र देवता का कोई शत्रु हो सक्ता है इस लिये यह प्रकरण 
राजधम्म का ही है ॥ 


विज्यं धनुकपर्दिनो विशल्ल्यो वाणवांउत। अने 
उन्नस्प या5इषव आभुरस्य निषद्धधिः ।१६ ।१०। 
अरथ-पौराणिक रुद्र पक्ष में इसके यह अथीै हैं कि रुद्रका धनुष 
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बिना इज्या के हो अर्थाव्‌ उसमें बाण चलाने का साधन जो एक 
प्रकार की रस्सी होती है वह ना रहे ओर वाण उसके बविशल्‍ल्य 
हों बिना फलके हों, और उसके शर नष्ठ हो जाये (निषद्भपिः) 
उसके खड़ग का जो कोष है वह खाली हो जाय अर्थाव्‌ उस रुद्र 
के सब शस्त्र नह हो जायें । समीक्षक-क्या उत्तम प्रार्थना है भक्त 
होंतो ऐसे ही हों जो स्व॒ स्वामी के प्रभुत्व के नाश की प्रार्थना 
करें क्‍यों न करें और क्या करें, जब इस अध्याय को क्षात्रधम्प 
में न लगाने की सोगन्द खा रखी है तो ओर उच्चार्थ कहां से लावें ॥ 


उब्बद और महीधर भी इस पोराणिक रुद्र के भय से भयभीत 
होकर यही प्रार्थना करते हैं कि “ रुद्र अस्मान्‌ प्रतिन्यस्तसव 
शस्ल्रो स्त्विव्यथ: ”” रुद्र हमारे लिये सब शत्त्रों से रहित हो। और 
रुद्र के लिये सव शत्तररों से रहित होने की पराथेना मंत्र ११ के 
आशय से सवैथा विरुद्ध है क्योंकि १२वें मंत्र में शस्रधारी रुद्रसे 
पालना की प्रार्थना की गई हैं इस लिये इस मंत्र का अथ शख्र- 
नाशकी प्राथेना का कदापि ठीक नहीं हो सक्ता। मंतबरका ससार्थ 
यह है कि (कर्प्दी) जटाजूट सेनापाति के (उत) यदि (अनेशन) 
शखनाश हो गए हों (धनु) धनुष इज्या से रहेत हो गया हो 
(वाण) विशल्य फलों से रहित हो गए हों, खड़ग कोष खडद़्ग से 
रहित होगया हो, ऐसी अवस्था में उसे सहायता देनी चाहिये 
यह अध्याहारार्थ है, यह अर्थ आगे के मंत्र के साथ सड्भाते 
रखता है ॥ 


याते हेति मीढुष्टमहस्ते वभूव ते धनुः । तया 


है ० आय्येमन्तव्यप्रकाश 


समान विश्वतस्वभयक्ष्मया परिभ्ुज ॥ १६। ११९ 


है अतिशय वीर्य वाले सेनापते जो तुम्हारा (हेति) बज़ है 
ओर जो तुम्हारे हाथ में धनुष है इनसे (अयक्ष्मया) पराजयादिकों 
की पीड़ा निबृत्त करने वाली जो रक्षा है उससे हमारी पालनाकर॥ 
अब निम्न लिखित चार मंत्रों में राज ओर प्रजा का सम्बन्ध 
भले प्रकार दिखलाया गया है कि राजा प्रजा शासन शास्त्र से 
न करें किन्तु न्‍्यायरूप राज्य शासन से करें ॥ 
परिति धन्वनो हेतिरस्मान ढुणक्तु विश्वतः । 
अथोय५इषुधिस्तवारे5अस्मन्निधेहितम्‌ १६।॥१२ 
अथै--हे सेनापते आपका जो धनुष सम्बन्धी आयुध है 
(विश्वतः ) सर्ववः सब ओर से (अस्मान्‌ ) हमको (परिबृणकतु ) 
त्यजतु, अर्थाव्‌ न मारे ओर जो तुम्हारा बाण है उसको भी तुम 
हमारे से दूर रखो अर्थात्‌ उससे हमारा हनन कदापि न करो ॥ 
अवतत्य धलुष्ठ » सहस्राक्षशतेयुधे । निशीय्य 
शलल्यानां मुखाशिवोनः सुमना भव ॥ १६।१३ 
अथै--है सहस््नों मनुष्यों को अक्षिगोचर रखने वाले सहस्राक्ष, 
है शतेयुध्े, सेकड़ों धनुषों वाले सेनापते, तुम हमारे भति शिव 
कल्याणकारी ( छुमना ) सुष्टु मन वाले हो, इस प्रकार सुमना 
और कल्याणकारी आप बनें कि धनुष की (ज्या) गुणको 


उतार दें और बाणों के जो (मुख) फल हैं उनको भी हिंसा 
गहित करदें । भाव इस मंत्र का यह है कि जब प्रजा के साथ 
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राजा का स्व स्वामी भाव सम्बन्ध हो जाता है उस समय राजा 
उस प्रजा पर शास्त्रों से काम न ले, किन्तु न्याय से क्षासन करे । 
ओर वह प्रजा भी निम्न लिखित मंत्र के आक्षय के अनुकूल 
उस राजा से वर्त्ते ॥ 


नमस्ते आयुधायानातताय धृष्णवे। उभाष्यामु 
ततेनमो वाहुक्यान्तवधन्वने ॥ १६ । १४ 


है राजन तुम्हारे आयुध को (नमः) सत्कार है, कैसा वह 
आयुध है जो शत्रुओं के धर्षण करने के स्वभाव वाला है ओर 
तुम्हारी दोनों भ्रुजाओं के लिये (नमः) सत्कार है तुम्हारे 
अनारोपित ना तने हुए धनुष को (नमः) है अर्थात्‌ तुम आश्ञा- 
शील प्रजा के लिये अपने धनुष को नहीं चढ्ाते किन्तु राज 
धम्म विरोधी लोगों के लिये ही सत्र शस्तों का उपयोग करते 
हो, इस प्रकार के आप ओर आप के शास्त्रों को पुनः पुनः 
( नम) हो । आदर का अतिशय टद्योतक यहां नमः शब्द है, 
अथीत बारंबार (नमः) हो ॥ 


मानों महान्तमृुतमानोी5भकमान उद्चन्त मुतमा 

न 5उत्तितम्‌। मानोवधीः पितरम्मेत मातरम्मा 

नः प्रियास्तन्वों रुद रीरिषः ॥ १६ । १७ 
अथ--हे शत्रुवग के रुलाने वाले (रुद्र) रूनापते, आप हमारी 


जाति के महापुरुषों -को मत मारो,-और अर्भक जो वच्चे हैं उनको 
भी मत मारो, जो तरुण. पुरुष हैं जिनके अभी सन्तति नहीं हुई 
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और जो गर्भस्थ बालक हैं उनको तथा माता और पिता को 
मत मारो, स्त्री पत्रि के शशर को न नाश करें, जो आगामी 
युत्न पौत्नादि सन्‍्तति का हेतु है, हे (रुद्र) उक्त पुरुषों के (लव) 
( मारीरिष ) मत मारो, इस मंत्र में क्षात्रधम्म के लिये हनन का 
भी एक नियम बांध दिया है कि अस्ुक २ पुरुषों को हनन 
नहीं करना, जैसाकि यूरपादि सभ्य जातियों के राजा अब भी 
इन नियमों को मानतें हैं। ऐसी २ उत्तम शिक्षाएं यह सिद्ध करती हैं 
कि यह क्षात्र धर्म्म शिक्षा का प्रकरण है, पोराणिक, रुद्र का इस 
में गन्धसात्र भी नहीं पाया जाता । क्‍योंकि यहां नाना प्रकार 
के शास्त्रों का वणन ओर सेना सेनापतियों का वर्णन पाया 
'जावा है ओर पौराणिक रुद्र को सेना शस्त्रादिकों की क्‍या 
आवश्यकता है जबकि वह स्वय ईश्वर है तो उसको शस्त्र सेनादि 
से क्‍या 

. यदि यह कहा-जाय कि साकारवादियों के मत में ईश्वर के 
दस्त्रधारी होने में कोई दोष नहीं, जेसे कि रामचन्द्रादि धनुष- 
धारी हुए हैं! इस का उत्तर यह है कि जो रामचन्द्रादि के 
समान साकार रुद्र माना गया है वह तो पोराणिकों के मत में 
ब्रह्मा का पुत्र हुआ है उत्पन्न होते ही रोने के कारण ब्रह्माजी ने 
उस का नाम रुद्र रखा था ॥ 


तदा प्राणमयो रुद्रः प्रादुरासौत्‌ प्रभोमु खात्‌ । सहस्रा 
दित्य सइमशो युगान्त द़नोपसः | रुरोदसखरं चोरं 
देवदेव: खयंशिव: । रोदंमान ता बच्चा मांरोटोरित्य 
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भाषत | रोदनाद्रद्र इत्येबं लोके ख्याति गमिष्यसि ॥ 
कू० पु० 'त्र० ११ || 

फिर कूम्म पुराण अध्याय १३ में रुद्र की उत्पत्ति हस प्रकार 
है, भुवोमंध्यादधो हूत: कुमारो नोल लोहित: | जातमात्र: 


कुमारों 5सौ रुरोद भगवान्‌ भव: । ब्रह्मोवाच कथ॑ पुत्र 
रोदिषित्व॑ं महावल तन्य कथन कामन्ते सद्य: सम्पादया 
स्थहम्‌ ॥ अथे--पूर्व प्रकरण यह था कि ब्रह्मा ने रूष्टि उत्पत्ति 
करने के लिये वहुत तप किया, ओर कुछ भी उत्पन्न न हुआ 
तब ब्रह्मा जी की आंखों से जो आंसू निकले उनसे भूत भेत 
सब उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने रूृष्टि रचने में जब सफलता छब्ध 
की, ( तदा) उस समय ब्रह्मा जी के मुख से प्राणमय रुद्र उत्पन्न 
हुआ, जिसकी सहस्रों सूय्यों के समान शोभा थी युगों के अन्त 
में सवे वस्तुओं के दाह करने के लिये जो पोराणिकथरम्म्म में 
अग्नि मानी गई है उसके समान दाह करने बाला वह रुद्र था। 
फिर वह रुद्र स्वर के साथ एक बड़ा भारी भयानक रोना रोने लगा, 
वह देवों का देव जो सदा से शिव था, उस समय उस रोने 
वाले रुद्र को ब्नह्मा ने कहा कि तू मत रो, रोने के कारण तेरा 
नाम लोक में रुद्रं विख्यात होगा ॥ 

फिर उसी कूम्म पुराण अध्याय १३ में यह वर्णन है कि 
श्रह्मा जीकी श्र॒वों के मध्य से एक कुमार जिसका वणे कुछ काला 
और छाल था उत्पन्न हुआ, वह कुमार उत्पन्न होते ही रोने लगा, 
वब ब्रह्माजी ने कहा कि पुत्र द्‌ क्‍यों रोता है जो तेरी इच्छा हो 
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सो तू कह में ततक्षण सब सम्पादन करदूंगा । हमारा यहाँ पुराणों 
की परस्पर विरुद्ध वातों के दशाने में तात्पय्य नहीं कि कहीं 
ब्रह्मा जी के मुख से रुद्र उत्पन्न हुए ओर फिर उसी पुराण में ब्रह्मा 
जी के श्रकुटी मध्य से रुद्र उप्पन्न हुए, इस प्रकार के विरोध 


पुराणों में सर्वत्र स्पष्ट हैं, फिर पुनः पुनः उनका पिष्ठ पेषण क्या। 
हमार। तात्पय्थ तो यहाँ इस वात के दिखलाने में है कि साकार 
रुद्र ब्रह्मा का पुत्र माना गया है उसका वर्णन यजुर्वेद के पोड़- 
शाध्याय में मन्द से मन्द मति भी नहीं मान सक्ता, क्योंकि इन 
पोराणिक धर्म्मावलम्बियों के मत में वेद ब्रह्मा जीके प्रकाश किये 
हुए हैं और वह ब्रह्मा ही सव से प्रथम पौराणिक धर्म्म में माना 
गया है फिर उसके पुत्र रुद्र का वर्णन वेद में केसे सम्भव था ॥ 

ओर इस स्वयं रोने वाले रुद्र को वेद भगवान्‌ वर्णन करता 
तो इससे सिद्ध भी क्या होता।ओर सब सनातन धर्म्मी इस बात 
को स्वीकार भी नहीं करते कि वेदोपनिषदों में इस ब्रह्मा के पुत्र 
स्वयं रोने वाले रुद्र का वर्णन है किन्तु यह स्वीकार करते हैं कि 
जो परमात्मा रुद्र रूप होकर दुष्ठों को कर्म फल भुगाकर रुलाता 
है वह रुद्र है। पंःज्वालाप्रसादमिश्र ने तिमिर भास्कर पृ० ३ 
“स बह्या स विष्णु सरूद्र:?? इस उपनिषद्‌ के अर्थ करने में 
रुलाने वाले का नाम ही रुद्र माना है जब यह माना गया कि 
दुष्ठों को कम्पफल भुगाकर रुलाने वाले परमात्मा का नाम रुद्र 
£ तो स्वयं रोने वाला ब्रह्मा जीके मुख वा श्रकुटी से उत्पन्न 


होने वाला साकार रुद्र वेदोपनिषदों का विषय न रहा, ओर जो 
यह कहा जाता है कि पह परमात्मा रूप रुद्र जो लोगों को कर्म्म 
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फल भुगाकर रुलाता है उसी का नमस्ते अध्याय में वर्णन है. यह 
विचार सर्वथा निर्मूल है, इस वात का हम उब्बटादि आचार्य्यों 
की सम्माति से पहले भी समाधान कर आए हैं कि ऐसे अर्थों में 
भी इस रुद्र शब्द का वर्ताव इस अध्याय में आया है कि जिसको 
कोई भी ईश्वर के अर्थ में नहीं लगा सक्ता, फिर जो साकाररूप 
रुद्रों का अनेक रूपों से वर्णन इस अध्याय में पाया जाता है 
इससे क्षात्र धर्म के योद्धाओं का वा उनके साधन भूत अन्य 
जन्तुओं का वर्णन इस अध्याय में है, जेसा कि “नमोहिरण्य 
बाह्न” इत्यादि मंत्रों में हिरण्य के आभूषण युक्त बाहु वाले 
क्षत्रियों. का वर्णन स्पष्ट है ॥ 

''याते रुद्र शिवा तनू:”? इस मंत्र से रुद्र का शरीर सिद्ध 
करने के लालच से जो इस अध्याय के रुद्र शब्द को इंश्वर पक्ष 
में लगाते हैं उनके लिये यह मंत्र बहुत काठिन हो जाता है “नमः 
प्वभ्य: प्रवप्तिभ्यश्व” इस मंत्र के उब्बटादि आचार््यों ने यह 
अर्थ किये हैं कि जो कूकरादि रूप रुद्र है उसको भी नमस्कार 
है, और जो उनके पाति नीच जाति के निषादादि हैं उनको भी 
नमस्कार है, अस्तु ऐसे साकार वाद से हमको क्या हानि है इससे 
तो यही सारांश निकला कि इस अध्याय का रुद्र शब्द ईश्वर 
का वाचक नहीं, फिर ऐसे रुद्र की शरीर सिद्धि से इंचर. के 
शरीर की सिद्धि कैसे ! ॥ 


यह हम आगे भी अनेक वार लिख आए हैं कि साकारवाद 
के रासकों को थोड़ा बहुत साकार का रास्ता मिलना चाहिये 
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फिर तो उसको किसी न किसी प्रकार के परिष्कार से विस्तार 
अपने आप यह कर लेते हैं जेसे कि 


एद्यस्मानमातिष्ठ अईगमाभवतुतेतनूः । कृणवन्तु 
विश्वेदिवा आयुष्टे शरदः शतम्‌ ॥ अथवे का ० २ 
अआ० ३ सू० १३ 

अर्थ-हे माणवक एहि आगच्छ। अश्मानम आतिष्ठ दक्षिणेन 
पादेन आक्रम । तेतव तनू; शरीरम अव्माभवतु । अध्मवद्‌ । 
रोगादि विनिमुक्तंदद भवतु । विश्वे देवाश्व ते तब शत संवत्सर 
परिमितम आयु: कृण्बन्तु कु्वन्तु “युष्मत्तत तक्तुष्वन्तः पादम”” 
दंत सकारस्य पत्वम्‌॥ 

इस सायण भाष्य का आशय यह है कि हे ब्रह्मचारिन तुम 
यहां आओ और अपना दक्षिण पेर इस पत्थर के ऊपर रखो 
तुमारा शरीर इस पत्थर की तरह रोग रहित ओर दृढ़ हो ॥ 


“ओर आधुनिक सनातन धर्म्मी इसके यह अर्थ करते हैं कि हे 
इृष्टदेव पाषाण मूर्ति में विराजमान हजिये, पापाण मूर्ति आपका 
शरीर हो, सव देवता इस आपके शरीर की आयु अनन्त वर्षों 
की करें”। तिमिर भास्कर प्ृ० ३२६७ वास्तव में यह मंत्र समाव- 
सेन अर्थात जब ब्रह्मचारी गुरुकुल से लोटकर स्वग्रह में आता 
था उस समय का है, इसमें यह उपदेश है कि हे श्रह्मचारिन 
आप इस पाषाण पर पेर रखें ओर आपका शरीर इस पाषाण 
के समान कठिन हो । इस प्रकरण की किअन्मात्र भी अपेक्षा न 
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करके प्राण प्रतिष्ठा में लगाकर इस मंत्र के अनथ कर दिये हैं ॥ 

शरद अथवेबेद में जहां राजयक्ष्मा रोग की निबृत्ति का पकरण 
है और रोगी के अंगों का वर्णन है उन मंत्रों के अनर्थ करके 
आधुनिक सनातन धर्मियों ने इंश्वर के अंग वर्णन में छगा दिये 
जेसेकि- 

लोपि हद ६ €६... 

अडढ़े अड़े लोप्नि लोप्नि यस्ते पर्वणि पर्वाणे । य॑ 
क्ष्मंत्वचस्य तेवयं कश्मपस्य वीबहेंण विष्वर्श्व वि 
टहामसि ॥ 9॥ अथर्व कां० २ अ« ६ सू० ३४ 

सायण भाष्य इसका यह है । इत्ये प्रसिद्धा बयवेभ्यो रोगस्या 
पनोदने (प्रतिपाद्य अपिसिद्धा वयवेभ्योपि अपनोदन) भरतिपाथते 
हे रुग्ण ते तव अड्डे अड़े अनुक्तेषु सर्वेष्व वयवेषु लोज्नि लोगज़्ति 
सर्वेषु रोमकूपेषु पर्वेण पर्वाण सर्वेषु संधिषपु यो यक्ष्मोजातः । 
“४ निसवीप्सयोः ” इति सर्वत्र द्विवेचनम । ते यक्ष्म विदहामसी 
स्युत्तरत्र संबन्ध। । अथे-इस प्रकार प्रसिद्ध अवयवों से रोग की 
निछ॒त्ति कथन करके अप्रसिद्ध अवयवों से भी रोग की निर्दत्ति 
प्रीतपादन की जाती है, हे रूण्ण तेरे सब अंगों यें ओर रोमर में 
और संघधि२ में जो यह यक्ष्मा रोग है उसको हैम कद्यप परमात्मा 
का मृक्त पढ़के उस रोग की निदत्ति की प्रार्थना करें ॥ 

यह आशय इस मंत्र का था जिसके अनर्थ करके परमात्मा 
को रोगी बनाकर साकार वर्णन किया जाता है | इस प्रकार 
साकार बाद की धुन में लगकर आधुनिक छोगों ने वेदों के अनर्थ 
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कर दिये हैं कहांतक लिखें देखो-- 
णिं 

हते €७हमा मित्रस्य मा चक्ष॒षा सवाणि भूता- 
नि समीक्षन्ताम । मित्रस्याहश्चक्षुपा सवाणि 
- समी क्षामहे 
भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषधा समीक्षामहे ॥ 
यजु० अ० ३६ मं० १८॥ 

इस मंत्र के अनर्थ करके पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने मूर्तिपूजा 
में लगाया है तिमिर भास्कर पूृ० ३६७ ॥ 

जहां ऐसे स्पष्ठ मेत्रों का आशय वर्दल दिया जाता है वहां 
सत्यार्थ की क्‍या आशा हो सक्ती है उक्त मंत्र “द्यो शांतिरन्त 
रिक्नष(/ शान्ति:””इस मंत्र से आगे है, इस मंत्र में शान्ति की 
प्राथेना करने के अनन्तर “हते ह९४हमा मित्रस्य मा चक्षुषा 
सवाणि भूतानि समीोक्षन्ताम्‌? इस में सब से--; मित्रभाव की 
भारथना की गई है, और उब्बट महीधर ने भी इस मंत्र को मित्रभाव 
की प्रार्थना में लगाया है इसमें ईश्वर के मूर्ति होने का गंधमात्र 
भी नहीं पाया जाता, श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती इसके यह 
अर्थ करते हैं, “ह॒ते दु«ह इस मंत्र का अमिप्राय यह है कि सब 
लोग आपस में सव प्रकार के प्रेममाव से सब दिन बर्त्ते, और 
सब मनुष्यों को उचित है कि जो वेदों में ईश्वरोक्त धम्प है उसी 
को ग्रहण करें ओर वेदरीति से ही ईश्वर की उपासना करें कि 
जिससे मनुष्यों की धर्म में ही प्रदत्ति हो, “दते०” हे सब दुखों 
के नाश करने वाले परमेश्वर आप हम पर ऐसी कृपा कीजिये 


सप्तमसमुल्ठा सः ५०. 


कि जिससे हम लोग आपस में बेर को छोड़के एक द्वसरे के साथ 
प्रेममाव से वर्तें, (मित्रस्य मा०) और सब प्राणी मुझको अपना 
मित्र जानके बंधु के समान वर्त्ते ऐसी इच्छा से युक्त हम लोगों को 
“दु८/इ” सस खुख और शुभ गुणों से सदा बढ़ाइये “मित्स्था 
हूं०” इसी प्रकार से में भी सब मनुष्यादि प्राणियों को अपने 
मित्र जानू और हानि लाभ सुख ओर दुःख में अपने आत्मा के 
सम ही सब जीवों को माने “मित्रस्थ च०” हम सब 
लोग आपस में मिलके सदा मित्रभाव रखें ओर सय धर्म्म के 
आचरण से सल सुखों को निस वढ़ावें, जो ईश्वर का कहा धर्म 
है । यही एक सब मनुष्यों को मानने के योग्य है ॥ ५ ॥ 

जिस परमेश्वर की साकारता की सिद्धि के लिये वेदों का 
अनर्थ करके वादियों ने स्व॒मन्तव्य सिद्ध किया है वास्तव में उस 
जगदीशखर को वेद भगवान इस प्रकार वर्णन करता है कि- 


यस्ये मे हिमवन्तों महित्वा यस्य समुदद रसया 
सहाहुः । यस्ये मांपदिशो यस्य बाहू कस्मे देवाय 
हविषा विधिम ॥ यजु० अ० १२ मं: ५॥ 
अर्थ-पूर्व भ्करण से यह प्राप्त है कि में किस देव के लिये 
हविष दान करूं अर्थात्‌ हवन यज्ञ से किसकी उपासना करूँ, 
इसके उत्तर में यह है कि जिस परमात्मा के महत्व को हिमाछय 
आदि पर्वत कथन करते हैं ओर नदियों के साथ समुद्र जिसकी 
माहिमा को गायन करते हैं ओर जिस परमात्मा के यश को 
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पूर्वोचरादि दिशाएं कथन करती हैं जगत्‌ की रक्षारुप ही जिस 
की भुजा हैं यह सव जगत जिस परमात्मा की विभूति है उसकी 
हम दृवन यज्ञ से उपासना करें ॥ 


येनद्योरुप्रा एथिवी च हढ़ायेन स्वस्तभितं येनना 
कः। योषन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मे देवाय 
हविषा विधेम ॥ यजु० अ० ६ मैं० ३२ ॥ 


जिस परमात्मा ने “द्यों” लोक को दृष्टि देने वाला बनाया 
है और जिसने अपनी नियम रूप शक्ति से प्रथिवी को दृढ़ 
बनाया है झिस परमात्मा ने सूर्यय मण्डलादि सब थाम रखे हैं, 
जिसने अन्तरिक्ष में “रजस?” जलमय बिमान रच रखे हैं ऐसे 
देव की हम हवन यज्ञ से उपासना करें। इत्यादि मंत्रों. से नि- 
राकार ईश्वर की महिमा सर्ववादी सम्मत है, हमारे सनातन 
भाइयों के उब्बट महीधरादि आचाय्य भी उच्त मंत्रों को निरा- 
कार विषय में ही लगाते हैं ॥ 


एषोह देवः प्रदिशोंनु सवेः पूर्वोहजातः स उ गर्भ 
अन्तः:। स एवजातः स जनिष्यमाणः प्रत्यड्ः 
जनास्तिछ्ठति विश्वती मुखः ॥ यजु० ३२। ४ 


इस मत के अर्थों में महीधर यह लिखता है (सर्वतोमुखः) 
“४ सर्वेता म॒वाद्यवयव यस्य अचिन्तय शक्तिरित्यथ:” 


“सर्बतोी मुखः” के अर्थ यह हैं कि सब ओर मुखादि अवयव 
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हों जिसके अर्थात बह परमात्मा अचिन्स शक्ति वाला है, यह 
(सर्वतोमुखः) के अथ किये हैं । तत्व यह निकला कि यहां सब 
ओर मुखादि अवयवों को वास्तव नहीं माना किन्तु अचिन्यस 
शक्ति वाला होने के अभिप्राय से माना है ॥ 

कई एक लोग उक्त मंत्र के “स उ गर्भअन्त:” आदि शब्दों 
से यह भाव निकालते हैं कि वही परमात्मा माता के गर्भ में 
प्रविष्टठ होकर उत्पन्न होता है। ऐसे अथे करना पं० ज्वालाप्साद 
मिश्र के “येनद्यों झुग्रा पृथिवो च दृढ़ा” के अर्थों का 
अनुकरण करना है। आप लिखते हैं कि स्वामी जी तो प्रथिवी 
का भ्रमण मानते हैं ओर इस मंत्र में “ पृथिवी च दढ़ा” इससे 
यह पाया जाता है कि वेद में प्रथिवी का दृढ़ होना अथोव ना 
घूमना पाया जाता है, इसी प्रकार “सउ गर्भ अन्त: ”” का अर्थ 
माता के गर्भ में उत्पन्न होने का किया गया है ॥ 

यह लोग वेदों के अनर्थ करते समय इतना भी नहीं सोचते 
कि हृढ़ा के अथे तो यह है कि प्रथिवी बिना किसीं स्थूल 
आधार के स्थिर बनाई है इस अभिप्राय से एृथिवी के लिये हृढ़ा 
शब्द आया है, एवं (गर्भग्नन्त:) का अभिप्राय यह है कि वह 
परमात्मा पृथिव्यादि लोक लोकान्तरों के (गर्भ) मध्य में (अन्त) 
अन्तगत है अर्थात्‌ प्रविष्ट है, यह अभिप्राय इस शब्द का था जो 
मेत्र के आशय से सर्वथा अन्यथा वर्णन किया गया है ॥ 

यदि यह कहा जाय कि इस मंत्र में “स एवं जात:” और 
“अनिष्यसाण:” यह दो पद पड़े हैं जो उत्पन्न हुए ओर उत्पन्न 
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होने वालों का सिद्ध करते हैं, तो इस का उत्तर यह है कि यह 
पद भूत भविष्यत काल में उस पुरुष की सत्ता का बोधन करते 
हैनकि उत्पत्ति को, यदि उक्त पद परमात्मा के गर्भवास को 
बोधन करते तो “यस्मान्नजात:” इस अग्रिम मंत्र में परमात्मा की 
(उत्पत्ति का निषेध न किया जाता ॥ 

जिन लोगों को सत्र मन्तव्यरूपी आग्रह का मद है, वा अहं 
ब्रह्म वाद का मद है, उन छोगों की दृष्टि में उक्त विरोध नहीं 
आता जैसे कि उब्बट ने “सर्व खत्खिदं ब्रह्म तन्नलानि 
तिशान्त उपासोत्‌ ? यह कह कर इस पूर्वोक्त विरोध का 
ध्यान न धरकर “स उ गर्भ अन्तः” के अर्थ माता के गर्भ में 
आने के कर दिये हैं, जिन छोगों के मत में यह सब दृश्य ब्रह्म 
ही है उनके मत में परमात्मा का गर्भवास पाना क्या दोष की 
बात है? पर यहां यह स्मरण रहे कि इन मंत्रों का तात्पर्य सर्वे 
ब्रह्मदाद में कदापि नहीं, यदि नवीन वेदान्तियों के अद्वैतवाद 
में उक्त मंत्रों का तात्पर्य होता तो ०“ प्रत्यडःजनास्तिष्ठति 
सर्वतोमखः ” यह न कहा जाता, इसके अर्थ यह हैं कि हे जना 
हे पुरुषो वह परमात्मा 'प्रत्यडः” प्रति पदाथमश्चतीति प्रत्यडः , 
परमात्मा प्रसेक पदाये में व्यापक है एवं ब्याप्य व्यापक का भेद 
उक्त मंत्र वोधन करता है ॥ क्‍ 

और तर्क यह है कि इस मंत्र से पूर्व “नतस्थ प्रतिमास्ति ”” 
यह मंत्र है याद सब कुछ ब्रह्म था तो इस मंत्र में परमात्मा की 
प्रीतमा का निषेध क्‍यों किया ज्ञाता । कई एक छोग इस मंत्र के 
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यह अथै करते हैं कि उस परमात्मा के तुल्य कोई नहीं, इस 
अभिप्राय से यहां प्रतिमा का निषेध किया गया है, एवं परमात्मा 
के उपमान का निषेध है उसकी मूर्त्ति का निषेध नहीं, इस अनथे 
की निदत्ति के लिये हम इस प्रकरण के मंत्रों को लिखकर उक्त 
मंत्र का अर्थ करते हैं। प्रकरण यह है यजुर्वेद अध्याय ३२ में ९॥ 


तदेवाभिस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तद्‌ चन्दमा। तदेव 
शुक्र तद्‌ बरह्मताआपःस प्रजापति। बज्ुश्त्र* ३२ मं०१ 

अर्थ-सर्व वस्तुओं में अभ्मणी होने से उस परमात्मा का नाम 
अग्नि है, आदियवत तेजस्वी होने से परमात्मा का नाम आदिस 
है, सर्व में गतिशील होने से वह परमात्मा वायु नाम से कहा 
जाता है, सवके मनका आह्ादक होने से वह चन्द्रमा है वलरूप 
होने से परमात्मा शुक्र है, सब वस्तु मात्र से बृहत होने से परमात्मा 
ब्रह्म है, उक्त विशषण विशिष्ट परमात्मा अग्न्यादि नामों से इस 
मंत्र में वणन किया गया है। पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र तिमिर भा- 
स्कर प्ृ० ३२४ में इस मंत्र के यह अथे करते हैं कि वही ईश्वर 
अग्नि है ओर वोही आदिय रूप है वायु चन्द्र संसार का बीज 
प्रसिद्ध जल प्रजापति आदिरूप उसी का है, अब निराकार को 
वेद ही कहता है कि वही ईश्वर अग्न्यादि रूप वाला है और 
आदिस का आकार भी दीखता है इयसादि अर्थों से स्पष्ट सिद्ध 
है कि पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने भोतिक अग्नि सूर्य्यादि पदार्थों 
को ईश्वर माना है। हम यहां ओर क्या कहें यही कहना पड़ता 
है कि उक्त पें० साहब को ईश्वर के साकारबाद के लाऊरूच ने 
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सनातन पथ से भुझा दिया अन्यथा सनातेन सम्प्रदाय के विरुद्ध 
मह सूय्यांदिकों को ईश्वर कदापि न मानते ॥ 

देखो शंकर दिग्विजय प्रकरण १३ इसमें “भीषास्मात्‌ वात: 
पते भोष॑देतिसूय्थ: | भौषापाद ग्निश्वन्द्र श्र रूत्यर्धावति 
पत्चमः ” इस उपनिषद के वाक्य से सूय्यांदिकों की गति 
परामात्मा की भयरूप आज्ञा से कथन की गई है, अर्थ यह है कि 
उस परमात्मा के भय से आऔम्र वायु सय्य इन्द्र ओर मृत्यु यह 
सब दौड़ते हैं फिर ऐपता ओपनिषद्‌ परमात्मा जड़ सू््यादि रूप 
कैसे हो सक्ता है ॥ 

इतना ही नहीं फिर दिग्विजय के इसी प्रकरण में यह प्रमाण 
है /नतच सूर््यो भाति न चन्द्र तारक नमा विद्युतो 
भान्ति कुतोदयमग्दि: । तमेव भान्तमनुभाति सर्वे 
तस्य भासा सर्व मिद विभाति ” अर्थ-न वहां सूर्य प्रकाश 
कर सक्ता है न चन्द्र ओर तारे ओर न यह विद्युत विजली 
प्रकाश करती है “कुतो5यमग्नि” वहां अग्नि का तो कथन ही 
क्या ! उसी परमात्मा के प्रकाश से यह सब पूर्वोक्त पदार्थ 
प्रकाशित होते हैं ओपनिषद्‌ दर्शन इस प्रकार अतिवल पूर्वक उस 
परमात्मा को इस जड़ जगव्‌ का भेरक सिद्ध करता है ओर ऐसा 
व्यतिरेक दिखलाता है कि बालक तक भी उस परमात्मा के 
प्रंद को समझ जाय, फिर न जाने यह नाम के सनातनी साकार 
ईश्वर के साथी क्‍यों इस भेद को नहीं समझते ॥ 

इतना बलप्रद उपदेश केवल ओपनिषद दर्शन में ही नहीं 


॒। 


कर 
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किन्तु वेद संहिता में इससे भी अधिक वल से यह उपदेश किया 
गया है कि परमात्मा सूर्य्यादि जड़ जगत का जनक है 
चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः स्यों श्रजायत । 
श्रोत्रात्‌ वायहुच प्राणणघच मुखादग्निरजायत ॥ 
य० अ० ३१ ॥ १०५ 

इस मंत्र में चन्द्रमा सूग्थ वायु आर आंगम्र की उत्पात्ति 
परमात्मा से मानी हे जब यह सूर्य्यादि उस परमात्मा के 
कार्य्य हैं तो पे; ज्वालाप्रसाद मिश्र किस अधिकार से 
“तदेवाग्नि” इस मंत्र के आशय को विगाइकर यह लिखता 
है कि यह अभप्ने सूर्य्यादि परमेश्वर हैं यह अथे करके वेद 
भगवान्‌ को कलूड़ित करता है ॥ 

आर बहुत क्या कहें याद वेद के भेद की इस वादी को आंख 
होती तो “सर्वे निर्मेषा जज्ञिरे ” इस अगले मंत्र पर दृष्टि 
डालता, इस मंत्र में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा 
निराकार होने के कारण से स्थूल इन्द्रियों से अहण होने योग्य 
नहीं, इसी आशय को लेकर उब्बट महीधरादि आचाय्य इस मंत्र 
पर यह लिखते हैं कि “नहासो प्रत्यक्षादौनां विषय:” वह 
परमात्मा प्रसक्षादि से नहीं विषय किया जा सक्ता किन्तु केवल 
शब्द प्रमाण गम्य है। यह आशय इस भाष्य की श्रतीक का है. 
इसी का उपबृंहण उब्ब॒टादिकों ने इस उपनिषद वचन से किया 
है कि “एप: नति नेत्यात्सा ” अर्थ-यह हैं कि वह परमेश्वर 
नहीं जिसकों तुम स्थूल आंखों से देख रहे हो। यह अथ उपनिषदों 
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के सहख्र प्रमाणों से स्पष्ट हे फिर किस सुख से कल्पित कल्पत- 
रुकार यह कहता है कि आदिस का आकार भी दीखता है फिर 
निराकार केसे ! 

इस आशय को हम ओर भी दृहता से निम्नलिखित मंत्र से 
खण्डन करते हैं । 
सर्वेनिमेषा जज्षिरे विद्युतः पुरुषादधि। नेने मृ- 
ध्वेन्न तियेश्व न मध्ये परि जयरभत्‌ ॥य० आअ०३२ 
में०२ ॥। 

अर्थ-जो परमात्मा अग्न्यादि नामों से वर्णन किया गया है उस 
परमात्मा से सब ( निमेष ) काल के अल्प भेद का नाम निमेष है 
अल्पकालादिभेद,ओर उसी परमात्मा पुरुष के प्रकाश स(विदय त:) 
विजलियें उत्पन्न हुई, एवं विध सब वस्तुओं के कारण रूप परमात्मा 
को कोई पुरुष ऊपर नीचे और मध्य में पकड़ नहीं सक्ता, 
“नम सध्ये परिजगुभल्‌ ”! इस कथन से वेद भगवान्‌ ने इस वात 
को स्पष्ट करदिया कि परमात्मा देव निराकार है इसलिये वह 
अग्राह्म हस्तादि इन्द्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सक्ता, इस मंत्र 
के अथे उब्बट महींधर भी यही करते हैं ओर स्वामी श्डूराचार्थ्य 
भी इस मंत्र के यही अर्थ करते हैं कि वह परमात्मा अमूत्ते होने 
से अग्राह्म है ॥ 

परमात्मा के इस मंत्र में इस प्रकार अग्राह्म होने को कट्टर 
साकार वादी जो साकार के साथ सनातन धम्मे का एक मात्र 
चासवत््‌ जीवन मानते हैं वह भी इस मंत्र के अग्राह्म भाव को 
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छोड़ नहीं सकते, देखो तिमर भास्कर प्रष्टठ ३३९ में पं ज्वाला 
मसाद मिश्र इस मंत्र का अर्थ करते हुए यों.(डगमगाते हैं-।  स्वये 
ज्योति स्वरूप पुरुष में सब ही निमेषादिरूप खण्ड काल उत्पन्न 
होता भया ओर इस पूर्ण पुरुष को (उर्ध्व वा तिय्यश्च) चारों 
दिशाओं वा मध्य में कोई ग्रहण नहीं कर सक्ता, सर्व का कारण 
होने से आशय यह है कि पूर्व मंत्र में अम्नि आदि भाव कहने से 
ग्राह्ृता प्रसक्ति का निवारण कर दिया, अवास्तव स्व शक्ति 
निर्मित अग्नि आदि भाव से वास्तव ग्राह्मत्व-कारणात्मा में नहीं 
हो सक्ता ॥ 

यों तो यह भाषा रचना में ऐसी रम्य है कि स्यात्‌, गहरा 
गोता लगाने पर भी किसी २ पुरुष को ही स्वर अर्थ रूपी अव्थि 
से पार होने देदी हो, पर हमें क्या हमने तो यह-स्पष्ट दिखला 
देना है कि इस अथे में सनातन कल्प्तरुकार कितने लटपटाए 
हैं, फिर भी स्वर सड्डूल्प पूर्ण नहीं हुआ | आप लिखते हैं कि 
(उस पुरुष को कोई चारों दिशाओं में ग्रहण नहीं कर सक्ता सर्व 
कारण होने से) यहां हम पूछते हैं कि सर्वे कारण होना जो 
आपने अग्राह्म होने का हेतु लिखा है तो प्रकृति भी तो सर्व 
कारण है वह अग्राह्य क्यों नहीं ! यदि सब कारण से आप का 
तात्पर्य निमिच कारण से है तो आप का साकार ईश्वर आप 
के मत में सब वस्तु का निमित्त कारण होने पर भी इन्द्रिय ग्राह्म 
नहीं । पर यह बात ही क्‍या कि सवे कारण होने से इन्द्रियग्राह्म 
नहीं, अग्राहद्यता कां हेतु तो अम्त्तेत्त है नाक कारणत्व, पर 
आपको क्या आपने तो इस हेतु हेतु मद्गभाव की प्रणाली से दू 


जि है 
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रहने का प्रण ही बांध छोड़ा हे फिर इस के बन्धन में आप को 
कोन डाले ॥ 

ओर जो आपने इस मंत्र का यह आशय कथन किया है कि “ तदे- 
वाग्निस्तदादित्य:” इस पूर्व मंत्र से अग्न्यादिरूप कथन किये जाने 
से जेसे भौतिक अग्नि आदिकों का ग्रहण किया जा सक्ता है. 
अथीत्‌ सब स्थानों में पकड़े जा सक्ते हैं. परमात्मा अग्न्यादि 
रूप कहे जाने से यह आशड़्ा परमात्मा में प्रसक्त हुई। इस आशड़ू 
का अवास्तव अग्स्यादि भावों से परमात्मा में वास्तव ग्राह्मत्व नहीं 
होता यह उत्तर दिया, क्‍यों क्ृपानिधे यह क्‍या! यहां नाक 
को उलटाकर हाथ लगाने का अनुकरण आप क्‍यों कर गए, 
इतनी क्या आपत्ति पड़ी थी जो सनातनी लोगों के सारे साकार 
बाद को अवास्तव कहकर मिठागए, पर ओर क्‍या करते इस 
मेत्र का तो ओर अर्थ होही नहीं सक्ता, यहां अन्तध्यान होकर 
सोचने का स्थान है कि जब यह मंत्र यह कहता हे कि परमात्मा 
देव अग्राह्म अथाव चक्षु आदि इन्द्रियों का विषय नहीं तो इससे 
आगे (नतस्यप्रतिमास्ति) इस मंत्र के क्या अथ हो सक्ते हैं । 
यों तो आज कल की कलयुगी बुद्धियें इस मंत्र के कई प्रकार 
के अर्थ करती हैं कोई नतस्यप्रतिमास्ति के अथे यह करता है 
कि “नतस्य” नम्नस्य अथाव्‌ सबको झुकने वाला जो परमेश्वर 
है उमकी प्रतिमा है। कोई यह कहते हैं कि यह ध्वनि है जेसे 
कोई कहता हे कि (अयन्नन्ाह्मग:) यहां न के अथ निषेध के 
नहीं होते किन्तु यह होते हैं कि क्या यह ब्राह्मण नहीं अर्थाव है 
इस प्रकार नतस्य के अथ यह हैं कि तस्य प्रमेश्वरस्य उस 
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परमेश्वर की न प्रतिमास्ति ! क्या उस परमेद्वर की प्रतिमा नहीं, 
अथांव है, एवं अनन्त अनथ किये जाते हैं, जो (यर्मान्त्रजात:) 
इस वाक्य शेष से कट जाते हैं.॥ 

उत्तर देने योग्य इस मंत्र के पोराणिक अर्थों में दो बातें हैं 
(१) कि इस मंत्र में प्रतिमा शब्द के अथ मूर्ति के नहीं (२) इस 
मेत्र में हिरण्यगर्भादे तीन मंत्रों की परतीकेों हैं उन्हीं मंत्रों के 
अर्थों के अनुमार इस मंत्र के अथ होने चाहिये ॥ 

प्रथम बात का उत्तर यह है कि “कासीत्‌ प्रतिमार्कि 
निदानस” अ० ८ अ० ७ ब० १८ इत्यादि मंत्रों में जब वादी 
लोग प्रतिमा शब्द के अर्थ मूर्ति के मानते हैं तो फिर इस 
मेत्र में प्रतिमा शब्द के ग्रात्ति वाचक होने से क्‍यों भागते हैं । 
वास्तव में बात यह है कि ऋग्वेद के उक्त मंत्र में प्रतिमा शब्द 
के अर्थ प्रात्ति के नहीं हैं किन्तु प्रतिमीयते5नयेति “प्रतिमा"? 
जिस से किसी वस्तु का साटश्य किया जाय उसे प्रातिमा कहते 
हैं, इसी अथ में प्रतिमा शब्द अयोध्यापुरी की उपमा में भष्टि- 
काव्य अ० ९ ओ्रो० ५ में आया है “'महेन्द्र लोक प्रतिमां 
सम्टडगरा?? जो अयोध्या सम्पत्ति में महेन्द्र लोक, इन्द्र की पुरी 
की प्रतिमा थी अथीव इन्द्रपुरी को यदि किसी ओर वस्तु से : 
तुलना करें तो अयोध्या ही उसकी तुलना के योग्य थी इम 
प्रकार प्रतिमा शब्द यहां उपमान के अथी में है ॥ 

यदि प्रतिमा शब्द यहां (प्रतिक्तति) सूक्ति किसी वस्तु 
की नकल में भी माना जाय तव भी वादी का इस वाद से कुछ 


के 
के 
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नहीं बवता क्‍योंकि यह मंत्र तो यज्ञ का प्रतिपादन करता है, 
आशय इस मंत्र का यह है कि जिस यद्ञ से देवता विद्वान लोग 
यजन करते हैं उसकी प्रतिमा क्या है! और उसका निदान 
कारण क्या है! “आउ्य” उसके लिये घृतादि सामग्री क्‍या है! 
उस यज्ञ की वेदी की “परिधि” चारों ओर से मापा क्‍या है! 
इस प्रकार घृत, बेदी का साप्रा आदि वणन किये जाने से इस 
मंत्र का आशय स्पष्ट है कि यह मंत्र यज्ञ विषय का है इस में 
आप की प्रतिमा पूजन का प्रयोजन क्या यदि इससे प्रतिमा 
सिद्ध हो भी तो यज्ञ कृुण्डादिकों की होगी उससे आपकी क्‍या 
सिद्धि ओर हमारी क्‍या हानि # 

इस मंत्र के अनर्थ ररके पे ज्वालाइसाद मिश्र ने जो ईशवर 
की मूर्ति में लगा दिया है इस अनृत की निदत्ति के लिये हम 
सायण भाष्य नीचे लिखते हैं । “तदानोौ तस्य यज्ञस्य प्रमा 
ग्रमाएं इयचा का कथ॑ भूतासोत्‌ तथा प्रतिमा हविः 
पग्रतियोगित्वन मोयते निर्मीयते इति प्रतिमा, देवता 
संसयथ यज्ञरय कासोत्‌ तथा निदानमादि कारण योगे 
प्रवनत्तस्य प्रवत्त कं फल किसासोत्‌ तथा आज्ये घते एतदु- 
पलचछितंे हविश्व॒ वा इत्यादि?” अथें-उस यज्ञ का परिमाण 
कया था ओर उस यज्ञ के हविष को भक्षण करने वाला प्रतिमा 
देवता क्‍या था! तथा निदान यज्ञ में प्रहत्ति का कारण फल क्या 
था! ओर घृतक्या था! अर्थात्‌ सामग्री क्या थी भला इसमें ईश्वर 
की प्रतिमा का क्‍या प्रकरण है ? ओर दोष यह है कि जब वादी 
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इस मंत्र में प्रतिमा शब्द के अथ मूत्ति के स्वींकार करता है तह 
“नतस्थप्रतिमास्ति!” इस मंत्र में क्यों अस्वीकार करता है ॥ 


बादी इसके उत्तर में यह तर्क देता है कि पातेमा शब्द के 
अर्थ दोनों हैं प्रातिमा के अर्थ सादटइ्य के भी हैं ओर मूर्ति के भी- 
हैं जिस मंत्र मे जिस भाव से प्रतिमा शब्द पाया जाता है वहीं 
आइश्य लिया जाता है “नतस्य प्रतिमास्ति” इस मंत्र में प्रमा 
त्मा के साहहझ्य निषेध के अभिप्राय से प्रतिमा शब्ब आया है कि 
उस परमेश्वर के “साद्श्य” तुलना में अर्थात्‌ उपमा देने में उसके 
बरावर ओर कोई वस्तु नहीं । इस लिये यहां प्रीतमाशव्द सादश्य 
का वाचक है। हम वादी के इस कथन को इस अंश में तो ठीक 
मानते हैं कि वास्तव में प्रति शब्द दोनों भावों से वेद में आया 
है, किसी स्थान में मूर्ति के भाव से और कहीं साहश्य के भाव 
से पर इस वात से प्रकृत में क्या ! प्रकरण में अपे”प्तित तो यह 
बात है कि “न तस्य प्रतिमा” इस मंत्र में प्तिमा शब्द सादर्य 
का निषेध करने वाला केसे माना जाय, जब हम प्रकरण से यह 
दिखला चुके हैं कि यह निराकार का प्रकरण है इस लिये यहां 
“प्रतिमा” मूर्ति का निषेध ही प्रकरणानुकूल है सादश्य का 
नहीं । ओर जो पं ज्वालाप्रसाद मिश्र ने इस मंत्र के प्रतिमा 
शब्द साहइ्य वाचक होने में यह तर्क किया है कि (द्वितिम ज्ले 
प्रतिमा शब्द है प्रतिमा शब्दार्थ है अर्थात साद॒ध्य का वाचक ज्ले 
सो स्वयं मंत्र अड्रीकार करता है) इसका प्रकार यह वतलाया है 


कि इस मंत्र में “हिरण्य गर्भ: समयत्तताग्रे”' “सामाहिसोे 
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अनिताय:”” “यर्मान्न जात इत्येष:?” इन तीन मंत्रों की 
प्रतीकें हैं इन मंत्रों में ईश्वर मूरत्तिमान्‌ माना है इससे वादी यह 
सिद्ध करता है कि “न तस्य प्रतिमास्ति” यह मंत्र सादश्य का 
निषेधक है क्योंकि उक्त तीनों मंत्रों के आशय से इसी मंत्र ने 
साकार को सिद्ध किया है । इस तर्क का उत्तर हम यह देते हैं 
कि प्रथम तो यह कथन ही सर्वथा असस है कि “नतस्य प्रति 
मास्ति” इस में हिरण्य गर्भादि मंत्रों की प्रतीकें हैं, क्योंकि यह 
नियम वेद में आर किसी स्थान में नहीं पाया गया, जो एक मंत्र 
अन्य मंत्रों की प्रतीकों का समुच्चय हो । ओर द्वितिय दुज्जन 
तोष न्याय से हम इस वात को मान भी लेते हैं कि यह मंत्र 
तीनों मंत्रों की प्रतीकों का समुचय ही सही फिर भी तो वादी 
की मूर्ति पूजा (नतस्य प्रतिमा) से सिद्ध नहीं होती, कारण यह 
कि बादी की यह प्रतिज्ञा सर्वथा निर्मल हैं कि “हिरण्थगर्भ!! 
में जो स्वामी जी ने निराकार के अर्थ लिये हैं सो प्रसड़' विरुद्ध 
हैं तिमिर भास्कर प्‌ृ० ३८० प्रसड़ यहां निराकार का है इन 
चार मंत्रों में निगाकार ईश्वर का ही प्रकरण है इन चार मंत्रों 
का वादी एक अनुवाक मानता है इस अनुवाक का चौथा मंत्र 
“य आत्सदा वलदा”” यह है हम ओर इससे बढ़के प्रमाण क्या 
दिखलावें कि वादी के मतके भाष्यकार भी उक्त मंत्र में निराकार 
का वर्णन मानते हैं। देखो उब्बटाचार्य्य इसका यह अर्थ करता 
है कि “आत्मानं ददाति, आत्समदा उपासकानां सायुश्य 


प्रद: वले सामथ्यें ददाति वलदा मुक्ति प्रद इत्यथ:” 
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इसादि अथे उपासक लोगों को सायुज्य मुक्ति देने वाला होने 
से उसको “झात्मदाः” कहा है, ओर जो “बल?” मुक्ति रूपी 
बलदे, उसका नाम वलदा है इससे यह स्पष्ट सिद्ध हुआ कि 
उब्बटादिं इन मंत्रों को निराकार प्रतिपादक मानते हैं क्योंकि 
साकार पदार्थ मुक्ति के देने वाला कोई नहीं हो सक्ता यह सर्व 
तंत्र सिद्ध है । इतना ही नहीं “यस्यच्छायारूते” मंत्र के इस 
वाक्य का अर्थ उब्बट महीधर सायण सव यही करते हैं कि 
“ययस्यच्छाया आश्रयो,ज्ञान पृवकमुपासनं अम्ठ तं मु क्तिई तु” 
अथे-जिस परमात्मा की छाया अर्थाव्‌ आश्रय ज्ञान पृवेक उपासना 
मुक्ति का हेतु है।यहां तो आपके सव आचार्य एक मत होकर 
यह भी मानगए हैं कि उस परमात्मा की ज्ञान पूर्वक उपासना 
ही मुक्ति का हेतु है अन्यथा नहीं, ओर आपके सिद्धान्त में 
मूत्तिपूजन अर्थात्‌ साकार पूजन ज्ञान पूर्वक उपासना करना नहीं 
कहला सक्ता, फिर यहां ज्ञान पूर्वक उपासना करना उक्त आचा- 
य्यों ने किस की मानी है ॥ 

बहुत क्या हम इन चारों मंत्रों के अर्थ यहां कर देते हैं जिससे 
स्पष्ट प्रतीत हो जायगा कि “ हिरणय गर्भ” से लेकर चारों मंत्रों 
में निराकार की उपासना का भकरण है वा साकार की ! 


हिरणय गर्भ: समवरत्तताग्रे भूतस्यजातः पतिरिक 
आसीत । सदाधार एथिवीं द्यामृतेमां कस्मे दे- 


5७.0 


वाय हविषा विधिम ॥ यजु अ० २५ । १० ॥ 
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अर्थ-हिरण्य नाम ज्योति का है हिरण्य-सूर्य्य चन्द्रभादि 
ज्योति है मध्य जिसके सो कहिये हिरण्यगभ । ऐसा परमात्मा 
“सं अवत्तंत अग्ये ” रृष्टि से प्रथम वत्तमान था ओर वह सब 
भूतों की उत्पत्ति का एक ही कारण था, और जो एथिवी से 
लेकर थौ पय्यनत सव लोक लोकान्तरों को धारण कर रहा है 
उसको छोड़कर ओर हम किसकी उपासना करें अर्थात ऐसे पूर्ण 
परमात्मा को छोड़कर ओर हम किती की उपासना न करें, एक 
अद्वितीय परमेश्वर की उपासना का विधायक यह मंत्र है ॥ 

सायणाचार्य्य भी इनमंत्रों को निराकार प्रतिपादन मेंही लगाताहे 
४ हिरण्यमय: अण्डा गर्भवदस्य उदरे वत्तते सोईसी सूचा 
ट्सा हिरस्यभग दूत्युच्यते” अर्थ-(हिरण्यमय) प्रकाश वाले 
सूर्य चन्द्रादि लोक जिपके उंदर में हों उस सूत्रात्मा का नाम. 
हिरण्य गर्भ है। इस प्रकार सायणादि आचार्य इन मंत्रों के 
अथ निराकार सर्वाधार सूत्रात्मा के करते हैं। मालूम होता है 
कि अमरकोष के अथों का ध्यान धरके मूर्ति पूजकों ने हिर- 
ण्यगर्भादे मंत्रों को खाकारवाद में समझा है ॥ 


यः प्राणतो निरमिषितों महित्वेक इंद्राजा जगतो 
वभूवा य ईशे अस्य हिपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय 
हविषा विधेम ॥ यजु० २ ॥ 

अर्थ-जो प्राण चेष्ठा करने वाले सर्व जगत का अथांत स्वेदज 
उदभिदादि भूत चतुष्ठय का एक ही राजा है ओर जो द्विपद 
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सतुष्पदादि गति वाला संसार वर्ग है उसका भी एक ही ईश्वर 
है यह प्राणधारी तथा द्विपदादि कथन वस्तु मात्र का उपलक्षण 
हैं अर्थात जो वस्तु मात्र का ईश्वर है उसको छोड़कर हम ओर 
किसी वस्तु मात्र की उपासना न करें ॥ 


यस्ये में हिमवन्तों यस्य समुद्र रसया सहाहुः । 
यस्ये मा प्रदिशों यस्य वाह कस्मे देवाय हविषा 
विधेम ॥ यज़ु० ३ ॥। 


इस मंत्र के अर्थ प्रथम किये गए हैं यहां केवल पसड़् सड्भति 
दिखलाने के लिये आशय वर्णन किया जाता है । पूर्व मंत्रों से 
प्रकरण यहां यह चला आता है कि हम किस देव की उपासना 
करें! इस पूर्व पक्ष का उत्तर यह है कि समुद्र के साथ सब नदियें,. 
और इहिमालय की चोटियें, इस प्रकार के विचित्र भाषों वाले 
पदाथ जिस परमात्मा के महत्व को कथन करते हैं ओर जिसकी 
पुर्वादि दिशाएं वाह हैं अर्थात्‌ निराकार होने से यदि बाहू आदि 
को के रूपका उपन्यास करके कहें तो पू्वांदि दिशायें ही उसके 
बाह हैं ओर नहीं। कोन कह सक्ता है कि यह मंत्र साकार का 
प्रतिपादक है महीधर सायण उब्बटादि सब आचार्य्य इसके 
निराकार के अर्थ करते हैं ओर अधिक क्या कहें ज्वालाप्रसाद 
भागव इंखवर के साकारवाद का परम प्रेमी जो साकारबाद की 
छान वीन में वेद का पत्र २ छान मारता है वह विचारा भी 
इस मंत्र के अथे करते समय निराकार के सहारे से ही अपने 
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साहस को समाप्त करता है। देखो मूर्त्ति रहस्य पृ ०८१३ ये हिमबा- 
नादि पवेत जिसके महत्व से कहे, नदी समूह सहित ससुद्र को 
जिसका ऐय्वय्य कहो, इत्यादि कहकर स्पष्ट यह मानता है कि यह 
ईश्वर का वर्णन है जिसकी भुजादि अवयव दिशा रुप ही हैं ॥ 


(६ श उप शिषं 
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्र 
० च्छ ५ स्र्त्घु ५ स्मे 
यस्य देवा: । यस्य च्छायाम्रर्त यसय मृत्सुः क 
| कार ४५ 

देवाय हांवेषा विधेम ॥ ७॥ 
इस मंत्र में तो किसी ने भी अद्यावधि यह नहीं कहा कि यह 
मंत्र साकार का प्रचार करता है क्योंकि आत्मिक भाव देने वाला 
परमात्मा ओर शारीरिक वलादि देने वाला परमात्मा ओर (यस्स 
विप्व उप्रासते) सारा विश्व जिस की उपासना करता है ऐसा 
तो अजन्पादि विशेषण विशिष्ठ ओर प्राकृत गुण न होने से निर्वि- 
शेष परमात्माही है ओर कोई साकार वस्तु नहीं।सायण इस पर 
स्पष्ट यह भाष्य करता हे कि “य प्रजापती आत्मदा आत्मा 
नां दाता आत्मानोहि सर्वे तस्मात्‌ परमात्सन उत्पदान्त” 
अर्थ-जो प्रजापति आत्मा जीवात्माओं का उत्पत्ति स्थान है, 
अथवा जीवात्माओं का संशोधन करने वाला है यह आत्मदा?” 
के अथ हैं क्योंकि देप शोधने धातुसे दा बनता है यह सायणा 
च्े छत ये 
चार्य्य लिखता है। कुछ हो यह तो प्रकरणान्तर है प्रकृत यह है 
कि सायणाचार्य भी इन मंत्रों में उस देव को परमात्मा मानता 
है जिसके विषय में प्रक्ष था कि हम लोग किसकी उपासना करें। 
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और इस बात से सायणाचार्र्य ने इन मंत्रों भें निराकारबाद 
को ओर भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमात्मा का यहां वर्णन 
है जिससे सब रहष्टि उत्पन्न होती है, यह आयंय शास्त्र का सर्व तंत्र 
सिद्धान्त है कि रृष्ठि निराकार ईश्वर से उत्पन्न होती है। हमारे 
सनातनी भाइयों का शेपशञाई साकार तो पीछे वनता है, यह 
घतिद्धान्त “ततोविराडजायत ” इत्यादि मंत्रों से सिद्ध है ॥ 

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्त येन जातानि जौ- 
वन्ति ” इयादि उपनिषद वचन इसी सिद्धान्त को दृढ़ करते हैं। 
फिर “य आत्मदा वलदा” इसादि मंत्रों में जिस र्थृष्टि कर्ता 
का कथन किया गया है उसमें साकारवाद की कथा ही क्‍या | 
रहा यह प्रश्न कि सायणाचार्य ने उक्त मंत्र में जो निराकार से 
जीवों की उत्पत्ति मानी है जेसे कि “आत्मानो हि सर्वे 
तस्मात्परमात्मन उत्परद्मन्ते ” एवं सब जीवात्माओं की उत्पत्ति 
परमात्मा से मानी है ओर आर्य्य मन्तव्यों में जीवात्मा अनादि 
अनन्त माने गए हैं! इसका उत्तर यह है कि “तस्माद वा एत- 
स्ादामन आकाश: संभूत: ” इयादि मंत्र सिद्ध आविर्भाव 
को ही उत्पत्ति शब्द से कहा गया है अन्यथा “उत्पत्यसम्भवात्‌” 
इसादि शासत्र से उत्पयसम्मवाधिकरण में जो जीवात्माओं को 
अनादि माना है उसके साथ विरोध आता । और जो सायणा 
चाय्य ने / हिरणप्रगर्भादे” मंत्रों में परमात्मा की कारणता 
सिद्ध करते हुए यह लिखा है कि “यथारने: सकाशात्‌ विरफु 
लिड्वराजायन्ते ”” इस अग्नि के दृष्ठान्त से साकार इश्वर सिद्ध 
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होता है! इसका उत्तर यह है कि इससे सायणाचा्य्य का अंभिन्न 
निर्मित्तोपादान कारण में तात्यय्य है, साकार ईश्वर में तात्पय्थ 
नहीं । हहदारण्यक के भाष्य में स्वामी शड़राचाय्य ने इस वात 
को स्पष्ट कर दिया है कि अग्नि विस्फुलिड्रादिवाद उपनिषदों में 
ब्रह्म की एकता सिद्ध करने के अभिषपाय से है साकार के अमिं- 
प्राय से नहीं, अन्यथा निराकार वादिनी श्रतियों के साथ 
विरोध आता । प्रक्ुत यह है कि उक्त हिरण्यगर्भादि चार मंत्रों 
में निराकार ईश्वर का प्रतिपादन है । “नतस्य प्रतिमास्ति” 
इस मंत्र में हिरण्यगर्भ की प्रतीक से जो पं: ज्वालाप्रसाद मिश्र 
उक्त मंत्र को साकार विधायक कहता था यह वात सिद्ध नहीं 
हुई। भधानमछ निवरहेणन्याय”” से इस वात का भी उत्तर आ 
गया जो “यप्मान्न जातः” “ मामा हिंसीघ्वनितायः”” इन 
प्रतीकों में साकार का वर्णन पं; ज्वालापसाद मिश्र ने मात्रा हूँं॥ 

जब हमने इस वात को काट दिया जो पं! ज्वालाप्रसाद मिश्र 
ने यह लिखा था कि स्वामी जी ने ' हि रगाप्रगर्भ: समवक्ततागे! 
के अथे प्रकरण विरुद्ध किये हैं तो 'यद्मावजात” इयादि 
प्रतीकों का उत्तर बीच में ही आगया, जेसे प्रधान मुख्य मल के 
गिराने से उसके चेले चाटे वीच में ही आजाते हैं एवं “ हिरयातप्र 
गर्भ: समवत्तंतागृ ”” को निराकार वस्तु प्रतिषादक सिद्ध करने 
से प॑ ज्वालाप्रसाद मिश्र की यह प्रधान प्रतिज्ञा टूट गई कि 
“नतस्य प्रतिसास्ति” यह मंत्र साकार को प्रतिपादन करता है। 


अब मंत्र के अर्थ यह हुए किः-- 
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नतस्प प्रतिमास्ति यस्यनाम मह॒ग्रश्मः हिरिण्यगर्म 


इत्येष: यस्मान्नजात इत्येपः ॥र्यजु० अ०३२।३॥ 


अर्थ-“ नतस्य” उसकी कोई (पृतिंतरा) मूरि नहीं हैं. शनिस 
परमात्मा का नाम अथ्थांव यश्ञ प्रसिष्टे है।।-रा्ट्र स्व॒ना रूप'से 
प्रसिद्ध यश है इससे-वड़ा और यश क्या हैस्क्ती हें, व 
“हिरणाप्रगर्भ:” सव सूय्य चन्द्रमादि पदार्थों का अधिकरण 
अर्थाव॒ सब लोक लोकान्तर उस परमात्मा के उदर में निहित हैं 
इस लिये उस परमात्मा देव से यह प्राथेना करनी चाहिये कि है 
ठेव तू हमारी हिसा मतकर अथोव शारीरिक आत्मिक सामाजिक 
तीनों प्रकार के वछ को हम कदापि तेरे से विमुख होकर हनन 
न करें आर जिस लिये है परमात्मन्‌ आप उत्पन्न नहीं होते इस 
लिये आपकी कोई मूर्त्ति नहीं है ॥ 
और यदि वादी छोगों के कथनानुसार “हि रण्यगर्भ:?? 
रत्यादि तीनों मंत्रों की प्रतीकें मानी जाय तो भी अथे यह होगा 
कि उसकी कोई (प्रतिमा) मूर्ति नहीं, जिसके वर्णन में 
“हिरण्गभ' ऋग्वेद अ० ८ अ० ७ व० ६ “मामाहिंसौध्च 
निताय:”” यजु० १२९। २०२ ““यय्मान्नजात:”? यजु० ८ । ९६ 
यह मंत्र हें इनका फिर भी अर्थ यही होगा और ““नतस्यथप्रतिमा'? 
का अथ फिर भी किसी प्रकार बदल नहीं सकेगा, ग्रंथ विस्तार 
भय से हम “्प्मान्नजातः मामाहिंसोझ्ननिताय ?? के अरथों 


का विस्तार नहीं करते, यदि कोई देखना चाहे तो श्री स्वामी 
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जी के भाष्य में देख ले। उक्त मंत्रों में निराकार इंश्वर का ही 
वर्णन है साकार का नहीं, इस प्रकार “तदेवाग्निस्तदा दित्य:”? 
“सर्वेनिमेषा;?? इस प्रकरण में तव शब्द का अथ्थें इन पूर्व मंत्रों 
में जो जह्म कथन किया गया वहीं है जिसके अर्थ वादी के 
प्रम माननीय आचाय्यों के मत से ओर वेद मत से निराकार 
परमात्मा के सिद्ध किये गए। इस प्रकार पूर्वोत्तर समालोचना 
से यही सिद्ध होता है कि प्राचीन आख्य छोगों का यही 
मन्तव्य था कि ईश्वर निराकार है ॥ 
॥ इतिवेदाथसंग्रहे ईश्वर मनन्‍्तठ्य निरूपणण सभाप्तम ॥ 

अब इस दूसरे मन्तव्य में वेदिक अर्थों का संग्रह किया 
जाता है। बेदादि मन्तव्यों में प्रथम मन्तव्यवत्‌ बहुत विस्तार 
करने से ग्रंथ बहुत टहत्‌ हो जायगा, अतएवं हम केवल वैदिक 
मेत्रों पर ही अधिक निर्भर करके इन मन्तव्यों के केदाथे संग्रह 
को सडझःकुचित करने की चेष्टा करेंगे ॥ 

इस मनन्‍्तव्य का आशय यह है कि वेद ईश्वरीय होने से 
निश्रैम हैं अथीत ईश्वर ने जो ज्ञान अपनी सर्वे शक्तिमत्ता से 
ऋषियों के हृदय में प्रकाश किया वह वेद है, और वह वेद 
ईश्वरीय ज्ञान होने से निश्नान्त है। वेदों के निरश्नेम होने के विषय 
में हम पहिले भी संक्षेप से वर्णन कर आए हैं, इसी प्रकार 
स्मामी शड्भराचाय्यादिकों नेभी वेदों को भ्रान्ति राहित माना है, 
बेदस्थ हि खार्दे निरपैक्ष॑ प्रामाण्ये रवे रिव रूप विषये॥ 
स्पृति पा० सू० * एवं यह विषय आर्य्य मात्र में सबे तंत्र सिद्ध 
है कि वेद ईश्वरीय होने से श्रान्ति रहित हैं ॥ 
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यहाँ इस आशय का धपिचार किया जाता है कि किसके द्वारा वेद 
प्रकट हुए, क्योंकि इस विषय में हमारे सनातनी भाई विभतिपत्न हैं ॥ 
.“सस्मात्‌ यज्ञात्सवहतक्च:सामानिजल्िरे ? इस 
मंत्र के प्रमाण से यह बात तो सिद्ध है कि (ऋच:) ऋग्वेद 
(सामानि) सामवेद (छन्‍्दांसी) से अथव और यजु: चारों 
वेद ईश्वर से प्रकाश हुए, किस मनुष्य के द्वारा प्रकाश हुए इस 
का वर्णन ब्राह्मण ग्रथों में है, ओर प$ ज्वालाप्रसादमिश्र 
सनातनधम्भकल्पतरुकार ने यह लिखा है कि 
यास्मिन्‍न्नइवासऋषभास उक्षणोवज्ञा मेषा 
अवसृष्टा स आहुता: । कीलालपे सोम एष्टाय 
बेधसे हृदामतिं जनये चारु मग्ये॥ ऋ० मं० 
१० अ० ८ सू० ९१ मंत्र १४॥ 
इस मंत्र से ब्नह्मा जी को वेद प्राप्ति पाई जाती है (वेधसे 
इदामति जनथे) इस का अथ यही है कि परमात्मा अ्रह्मा जी 
के हृदय में वेदों का प्रकाश करता हुआ । तिमिर भास्कर पृ० 
२३७ यहां तो मिश्र जीने “ वेघसे इट्!|समतिं जनये” इस वाक्य 
गत “बेघस”” शब्द से ब्रह्माजी पर वेद प्रकट होने की विधि 
येन केन प्रकारेण मिला ही ली । पर इस समय ऐसे आहइम्बर 
मात्र के अर्थों को कोन खड़ा होने देता है, देखो इस मंत्र में आगे 
अन्त में “अग्नये” यह विशेषण “बेधसे” का पड़ा है जिससे 


लीक कप बिक 


यह अथ स्पष्ट है कि में ऐसे अप्नि के लिये “इदढा"” हृदय से 
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“चार ?” कल्याण करने वाली मति बुद्धि को उत्पन्न करता हू 
यहाँ उक्त पंः साहव “चारुसग्दये”” इस अगले पाठ को झ्नट 
चट कर गए । इतना ही नहीं पूर्वका पाठ जो (कौलालपे सोम 
पृष्टाय) उक्तदोनों चतुर्थ्यन्त शब्द “वेघरे” के विशेषण थे इनको 
भी जलाअलि दे गए । ओर छोगों के दिखलाने के लिये ऊपर 
पूरा मंत्र “ यर्सिन्त्ऱा स कषभा?? यह लिख गए। अर्थ करने 
में केवल इतनी प्रतीक ही याद रही “बेघसे इृदामसलिं जनये”” 
और सम्पूर्ण मंत्र भूल गए, क्‍यों न भूलते यदि न भूलते तो 
ब्रच्माजी को वेद प्राप्ति कराते कराते कुछ ओर प्राप्त कर वेठते 

है 
और वह यह था कि सूत्रामणि यज्ञ में जो “सुरा” शराब पीने 
वाला अग्नि है और सोमरस युक्त है पृष्ठ भाग जिसका, ऐसे 
अग्नि के लिये हम कल्याण कारिणी मति उत्पन्न करें अर्थाव ऐसे 
अग्नि की हम स्तुति करें, फिर वह अग्नि केसा है जिसमें पुष्ठ २ 
घोड़े और बैल और “मेषा” भेढ़े देवता के लिये अश्वमेध यज्ञ 
में हवन किये जाते हैं ऐसे अग्नि के लिये हम स्तुति रूप वुद्धि 
उत्पन्न करें, यहां तो ब्रह्मा जी को वेद उत्पन्न करते २ कुछ ओर 
ही उत्पन्न हो गया । इस अथे में किसी को सन्देह हो तो देखो 
सायणाचाय्य का सनातन भाष्य “क्ष्ष ० अ० ८अ० ४ व०२३ 
से: १४” सनातन धम्म के संकल्प पूर्ण करने वाले कल्पतरुकार 
जी आप सायणाचारच्यांदिकों के सनातन अर्थों को छोड़कर नई 
नई नीवें क्‍यों ढालते जाते हैं यह अधिकार आपको नहीं, आप 
तो सभी सनातन अर्थ ठीक मानते हो तुम्हारी सम्मति में तो 
ब्ेदों के अथे करने में सायणाचार्य्यादि भूल में नथे किन्तु केवल 
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आय्य समाज ही भूल में है ॥ 

सायणादि भाष्यकारों को छोड़कर नए अर्थ करने को अधि 
क्रार तो आय्य समाज को ही है जो सायणादिकों के समय को 
ग्रीराणिक समय होने के कारण श्रान्ति मूलक बतलाता है ओर 
बदों को पशुवध रूप अश्वमेधादिकों से रहित मानता है ॥ 

आर्य मन्तव्यानुकूल उक्त मंत्र के यह अर्थ हैं कि “ कौला- 
ज्प्ते” जो जल के पीने वाला भोतिकाति है और हवन कार 
जिसके पृष्ठ भाग में सोमरसादि पाया जाता है इस प्रकार की 
बनादि सामग्री को धारण करने वाला जो (बेधस) विदधाती ति- 
रधस इस व्युत्पत्ति से जो धारण करने के अथे से (वेधस ) नाम 
ते प्रसिद्ध है। फिर वह केसा भोौतिकाप्ि है “यसरििन्नज़्वा? 
जूस में अश्व, बेछ, मेषादि, पशु दान दिये जाते हैं अर्थात हवन 
पज्ञ के अन्त में अश्वादि पशु यज्ञों में दान किये जाते. हैं । ऐसे 
प्रोतिकाओि की हम हृदय से स्तुति वर्णन करते हैं। इस मंत्र में 
अग्न्यादि पदार्थों का स्वभाव दर्णन किया गया है ॥ 

प्रकृत यह है कि इस मंत्र में ब्रह्माजी को वेद प्राप्ति का कहीं 
भी पता नहीं पाया जाता, केवल (वेधस ) शब्द के अनथ करके 
अपने अर्थ सिद्ध करने की चेष्टा की है। ओर जो “ब्रह्मा देवा: 
ना प्रथमंसम्वभूबविश्वस्य कर्नाभुवनस्य गोप्ता?” इस प्रथम 
पुण्ठक का आश्रय लेकर ब्रह्मा को वेद प्राप्ति मानी जाती 
है इसका आशय यह है कि यहां ब्रह्मा का प्रथम होना उपनिषद्‌ः 
विद्या वेत्ता ऋषियों में प्रथणथ होना पाया जाता है नाके वेद 
बेत्ताओं में। “विष्वस्यकर्त्ताभुवनस्थ गाप्ता” यह विशेषण 
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ब्रह्मविद्या को प्रकट करके उसके द्वारा भुवन संसार की रक्षा के 
अभिप्राय से है ॥ द 

ओर जो-हि रग्यगर्भजनयामास पूर्वेसनो बु ध्याशुभयासं 
युनक्कु । बिता" ३। ४ इससे ब्रह्मा प्रथम सिद्ध किया जाता है 
यहां हिरण्यगर्भ से तात्पय्य किसी ब्रह्मा ऋषि का नहीं, किन्तु 
विराट का नाम है जिसका वर्णन मनु में स्पष्ट है ॥ 


“सूतानां बुझाप्रथमो हजऊझे तेनाहति बृच्चणास्पधितुक:”? 
अथर्व० १९। २३। ३० ओर इस मंत्र से जो ब्रझ्मा ऋषि सिद्ध 
किया है ओर यहां महाज्यामोह से यह कथन किया है कि 
दयानन्दजी तथा उनके चेलों को आंखे खोलकर देखना 
चाहिये कि यह मंत्र भाग की श्रुति है तिमिर भास्कर ए्‌ृ० २३५८ 
इसका उत्तर यह है कि श्री स्वामी दयानन्दजी महाराज तथा 
उनके चेलों ने ठीक २ आंख खोलकर देखा तो यह पाया कि 
बेद संहिता में आपके चतुमुख ब्रह्मा का वा वेदों के कत्ता ब्रह्मा 
का कहीं नाम तक नहीं। पर अब आप आंखें खोलकर देखें तो 
इस मंत्र में तो श्रह्मा नहीं किन्तु ब्रह्म है। देखो इस मंत्र के पूवाद्ध 
में यह शब्द है, “बच्ष्मा््र ज्ये् दिव माततान”? इसके अर्थ 
यह हैं कि त्ह्म ने स्ूष्टि के प्रथम इस बड़े थयो लोक को (आततान) 
विस्तार किया । अब कहिये थो लोक के विस्तार करने वाला 
ब्रह्म हुआ वा आपका पौराणिक ब्रह्मा ॥ 


पौराणिक ब्रह्मा को वेद प्राप्ति के विषय में सबसे पुष्ठ प्रभाण 
यह दिया जाता है :-- 
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यो वे ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांइच प्रहिणो 
ति तस्मे तंह देवात्म बुद्धि प्रकाशं मुमुश्षुर्वे शरण 
महंँ प्रपये ॥ चिताश्वतर अ० ६॥,..... 


इसके अथ यह हैं कि जिस परमात्मा ने (बुछाणं) 
हिरण्यगरभरूप ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करके उस ब्रह्माण्ड के लिये 
बेदों को दिया, उस परमात्मा की में सुम्नक्त॒ शरण को भाप्त 
होऊं, इस उपनिषद्‌ वचन से किसी मनुष्य रूप ब्रह्मा को वेदों 
का दिया जाना नहीं पाया जाता ॥ 

और “ सबुद्चाविद्यांसवंविद्याप्रतिष्ठा मर्वाय ब्येष्ठ 

पुच्राय प्राह् ”” इस मुण्डक वाक्य का उत्तर तो ब्रह्मा उपनिषद्‌ 
बेत्ताओं में प्रथम हुआ इस कथन से देदिया गया ॥ 

इस प्रकार वेद संहिता ओर उपनिषदों में कहीं भी आपके 
ब्रह्मा को वेदों की प्राप्ति होना नहीं लिखा प्रत्युत प्रतिकूल 
लिखा है जैसे किः-- 
तेक्यस्तप्लेभ्यस्त्रयोविदाअजायन्तम्रिकेग्वेद: वा 
योयजुर्वेद: आदित्यात्‌ सामवेदः ॥ शतपथ 
कां० ११ अ० ५॥ अर्थ-तप करते हुए अग्नि वायु आदित्य 
इन तीनों ऋषियों से, अग्नि से ऋग्वेद वायु से यजुर्वेद आदित्य 
से सामवेद, उक्त तीनों बेद उत्पन्न हुए ॥ 

इस विषय में यह भी भ्श्न उत्पन्न होता है कि वेद तीन ही हैं 
जो शतपथ के उक्त वाक्य में तीनों वेदों काही कथन है इसका 
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उत्तर यह है कि यहां तीनों का प्रसड्र होने के अभिप्राय से 
तीन कहे गए, वास्तव में वेद चार हैं इसी शतपथ में चार वेद 
होने का प्रमाण पाया जाता है *' एतस्थ वा महतो भूतस्य 
निश्वसितं ऋरगवदः यजुर्वेद: सामवेद: अधववबद:”? 
इससे सिद्ध है कि वेद चार हैं, अस्त्वन्य देतव ॥ 


प्रकृत यह है कि ““तम्यस्तप्नेभ्य:?? इस शतपथ के वचन से 
वेदों का अग्र आदि ऋषियों के द्वारा प्रकट होना पाया जाता 
है था ब्रहया के द्वारा ! ब्रह्मा के द्वारा वेदों का प्रकाश होना 
मानने वाले इस शतपथ का यह अर्थ करते हैं कि अग्नि वायू 
आदित्य इन तीनों तपर्वयों से तीनों वेद ऋगू यज्भु साम प्रकाश 
हुए अथीव वेद त्रय विहित कर्मों का प्रचार हुआ, क्योंकि इस 
श्रुति में अजायन्त क्रिया है ओर वह जनि धातु से बनती है, जो 
पादुभाव के अर्थों में प्रसिद्ध है। ओर प्रादुर्भाव प्रकाश होने को 
कहते हैं, जिने भाषान्तर में जाहिर होना कहते हैं, तात्पर्य यह 
है कि इन तीनों देवताओं ने जगत में तीनों वेदों का प्रचार 
किया ॥ 

ब्रह्माजी से इन्हीं तीनों ने वेदों को पदकर विहित यज्ञादिक 
कर्मों का अनुष्ठान किया, तिमिर भास्कर प्ृ० २३८ 

यहां वादी ने यह तो माना कि औरग्न आदि ऋषियों के 
द्वारा वेदों का प्रकाश हुआ, ओर इसी पृष्ठ में “ अग्निर्देवता 
बातो देवता ” इस मंत्र के प्रमाण से यह सिद्ध किया है कि 
अग्नि आदि ऋषि न थे किन्तु जड़ पदार्थ थे, धन्य है सनातनियों 
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की स्पृति जो फिर इसी पृष्ठ में अरिन आदिकों को तपस्वी 
माना । इतना ही नहीं प्रत्युत यह भी माना कि वेदों का प्रचार 
अग्नि वायु आदियादिकों के द्वारा ही हुआ है। वादी उन वक्ता- 
ओं में से है जो श्रीस्वामीजी को परस्पर विरोध का दोष 
लगाया करते हैं ओर स्वामी जी के मन्तज्य से असन्त विरुद्ध 
भड़ पीने का उपहास करके भूछ के कारण भड़ का उपालम्भ 
दिया करते हैं पर यहाँ तो वादी स्वयं शिव भोले की भक्ति के 
भवर में पड़कर इस बात को भूल गया कि पहले में क्या लिख 
आया हूं ओर अब क्या लिखता हूं । ओर जो “अजायन्त” 
क्रिया के अथों पर वड़ा भारी वल लगाकर यह सिद्ध किया कि 
अग्न्यादि ऋषियों ने केवल वेदों को प्रकट किया रचा नहीं, इस 
सिद्ध साधन से क्या, हम कब कहते हैं कि अग्न्यादिकों ने बेदों 
को बनाया, और आपके ब्रह्मा जी ने कौनसा वेदों को बनाया 
उनको भी तो आप प्रकाश होना ही मानते हैं फिर आविर्भाव 
के अर्थों से आपको क्‍या लाभ, क्योंकि आविर्भाव में अग्न्यादि 
ऋषि और ब्रह्मा समान हैं, अस्तु अधिक दिखलाने योग्य बात 
यह है कि यहां तो वादी ने अर्थाव के अर्थ को ऐसा लम्बा कर 
लिया जो इन तीनों तपरिवियों से तीनों बेद ऋग्‌ यज्जु साम 
प्रकाश हुए के अर्थ अर्थात्‌ कहकर यह करलिये कि अर्थाद 
वेदत्रय विहित कर्मो का प्रचार हुआ ॥ 

इस प्रकार वेद विहित कर्मों के प्रचार को आपने अग्न्यादि 
को मानकर फिर यह माना कि ब्रह्मा जी से इन्हीं तीनों ने वेदों 
को पढ़कर विहित यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान किया । अब बतलावें 
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यहाँ तो आपने अग्न्यादि ऋषियों को ब्रह्माजी के विद्यार्थी 
माना है फिर जड़ केसे रहे । न केवल विद्यार्थी ही माना है परत्युत 
यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान करने वाले माना है ठीक है, आप को 
इस में क्या आग्रह है अग्न्यादि ऋषि यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान 
करें ओर बेदों का जगव में प्रचार करें पर आपको आग्रह इस 
बात का है कि अग्न्यादि ऋषि ब्रह्माजी के विद्यार्थी अवश्य बने 
रहें । हमे क्या जहां तक वन पड़े अग्न्यादिकों को ब्रह्माजी के 
विद्यार्थी बनाइये, पर आपके मनु भगवान ही नहीं बनने देते हम 
क्या करें, देखो :-- 
अग्रिवायुरविष्यस्तुत्रय ब्रह्म सनातनम्‌। दुदोह 
यज्ञ सिड्यथरूग्यजु साम लक्षणम्‌ मनुं० अ० 
१ 'छो० १२ ॥ 
अर्थ-यह है कि अग्नि वायु आदित्य इन तीनों से सनातन 
अह्म जो वेद है उसको यज्ञ की सिद्धि के लिये ब्रह्माजी ने उक्त 
तीनों ऋषियों से वेद त्रयी को दोहन किया । मनुका यह आशय 
है कि अप्ति वायु आदित्य इन तीनों से ब्रह्मा को वेद मिले, इस 
आशय को कोई छिपा नहीं सक्ता ॥ 
इसके अथे पे; ज्वालाप्रसाद मिश्र संनातनथम के संस्कार 
कर्त्ता अब यों करते हैं, अक्माजी ने ऋग्‌ यज्ु साम यह नित्य 
तीन बैद यज्ञ की सिद्धि के लिये अर्थात्‌ यज्ञ करने और कराने 
के हेतु अग्नि वायु राव नामक देवताओं के अथ क्रम पूर्वक दिये । 
(अग्नि वायु रविभ्य:) यहां चतुर्थी विभक्ति है पश्रमी नहीं, 
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ओर दुदोह क्रिया ददों के अथ में है, इत्यादि अनर्थ करके यह 
लिख मारा है कि धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं इसलिये यहां 
दुृह धातु के अथ दुृहने के नहीं किन्तु देने के हैं, एचमेवास्तु 
ऐसा ही सही जहां दुग्ध गीतामृतम्‌ पाठ है उसके अथे सनातन 
संप्रदाय से गीता रूपी अमृत दिया यह होंगे, हों पर पं० ज्वाला 
प्रसाद मिश्रजी इस सनातनपन से कहां सुख छिपावेंगे कि 
दुदोह क्रिया का कर्त्ता मनु के सब भाष्यकारों ने ब्रह्मा को माना 
है ओर “अग्नि वायु रविभ्य: ” इसकों सब ने अपादान माना 
है। देखो कुल्लूक यह अर्थ करते हैं, “ ब्रह्मा क्टग्यजुसास संचू 
वेद चय॑ अग्दि वायु रविभ्य; आक्ृष्ट वान्‌ ”” अथ--ब्रक्मा ने 
तीनों वेदों को अग्नि वायु आदित्य इन तीन ऋषियों से आकृष्ठ- 
बान-लिया, और इस अथी में वही आपकी मानी हुई शतपथ की 
श्रुतिप्रमाण है जिसमें आप अप्निआदिकों से वेदों का जगव में प्रचार 
होना मान आए हैं, और वहां “ तेभ्यस्तपतेश्य: ” इसको पश्चमी 
विभक्ति मान आये हैं इसी पश्चमी विभक्ति के अर्थों को 
कुल्लूक भद् यों खोलता है “अरनेक्त ग्वंदीवायोयंजुर्वेद 
आदित्यात्सामवेद दृति?? शतपथ आकषगार्थत्वादुडिधा 
तोर्नाग्नि बायुरविणामकथितकर््मताकिन्वपादानलैब ॥ 
अर्थ-अग्मि से ऋगेद और वायु से यजुर्वेद आदिय से साम वेद, 
यहां दृह धातु आकर्षण अर्थ वाली है इस लिये“अकथितश्व” 
इस सूत्र करके अग्नि वायु आदिकों को करम्म नहीं हुआ, अपा- 
दानता ही है, अब कहिये क्‍या इन सारे सनातन भाष्यों पर दृष्टि 
ना देकर मन माने सम्प्रदान के अर्थ बनाकर अर्थात्‌ चतुर्थी के 
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अर्थ बनाकर अग्नि आदिकों को वेद विद्या में ब्रह्मा जी के वि- 
द्यार्थी बनायेंगे! यहां ओर क्या कहें इस शतक में ऐसे नए अथे 
करके सनातन धर्म्मी होने का दम भरना यह काम आज कलके 
कलयुगी आचाययों का ही है ॥ 

इस मनु के छोक से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा को वेद आग्नि आदि 
ऋषियों के द्वारा मिले, अब क्या : *“तथ्यिन॒यज्ञेखयंबच्मासव लो 
कपितामह?”'इसादि ब्रह्मा के प्रथम उत्पन्न होने का कथन शतपथा- 
दिकों में अभि आदि ऋषियों के प्रथम सिद्ध होने के प्रमाणों से प्रवल 
हो सक्ता है। सारांश यह हे कि जब शतपथ से यह सिद्ध हो गया 
कि ब्रह्माजी ने अभि आदि ऋषियों से वेद लिये तो मनु आदि 
के प्रमाणों से ब्रह्मा को प्रथम सिद्ध करना क्या काम आ सक्ता है॥ 

इति वेदाथे संग्नहे द्वितीयमन्तव्य निरूपण्ण समाप्तम ॥ 

(३) इस तीसरे मन्तव्य में धर्म का लक्षण किया गया हैः 
ईश्वराज्ञा का पालनकरना धर्म है,ओर उससे विरुद्ध का नाम अभर्म है। 
यही धर्म्मौधर्म्म का मुख्य लक्षण है । यह मन्तव्य स्पष्ट है इसमें 
व्याख्या की आवश्यक्ता नहीं ॥ 

(४) जिसके इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञानादि लिड़ हों, उस का 
नाम जीव है । इसमें न्याय शास्त्र का यह सूत्र हे, “इच्छाद ष 
प्रयलसुखदुख ज्ञानान्यात्मनी लिड्गसिति”'नन्‍्या ०द्‌ ० २१११० 
इनमें ज्ञानादे गुण तो उसके स्वरूपभूत हैं ओर द्वेष सुख दुःख 
आदि उसके उपलक्षण हैं स्वरूपभूत नहीं । जैसे कि “तदुगुण 
सारत्वात्तुतदृव्यपदेश: प्राज्ञवत्‌” ब्र० सू० २।३। १८ | 
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(तदगुणसारत्वाव ) नाम ज्ञान गुण सार होने के अभिप्राय -से 
उसको विज्ञानमय कहा गया है, जसे कि (प्राज्ववत) नाम परमात्मा 
को आनन्द गुण सार होने के अभिप्राय से आनन्दमय कहा 
गया है। इससे सार यह निकला कि जीवात्मा का ज्ञान रूप गुण 
ही स्वरूप भूत है ओर गुण आगमापाई हैं, इससे मुक्ति में ट्रेष 


और दुःखादिकों के रहने का दोष नहीं आता ॥ 


(५) इस पांचवें मन्‍्तव्य में जीव इंश्वर के भेद को सिद्ध किया 
गया है। वह भेद इस प्रकार है “ततस्तुतंपश्यवेनिष्कलं 
ध्यायमान: ?? । मु० ३। १ | ८: अर्थ-उस निष्कल्ंक परमात्मा 
को ध्यान करने वाला जो जीव है वह देख सक्ता है। इस वाक्य 
में परमात्मा ध्यान का विषय ओर जीव ध्यान करने वाला, इस 
प्रकार जीव ईश्वर के भेद को स्पष्ट वर्णन किया गया है। 
“ परात्परंपुसषमुपतदित्यं? सु०३ | ६/ ८। अर्थ-वह 
(परात्परं) नाम प्रकृति से परे जो पुरुष हे उस दिव्य पुरुष को 
जीवात्मा प्राप्त होता है, जीबात्मा उसको प्राप्त होने वाला है ओर 
वह प्राप्ति का विषय है। एवं यह वाक्य भी भेद ही को कथन 
करता है “य: सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयति” द्व० ३।७। ३। 
जो सब भूतों के अन्तर व्यापक होकर उनकी प्रेरणा करता है 
बह तुमारा आत्मा है, ओर “य आत्मनितिश्न्नात्मनो5न्तरो 
यमात्मा न वेद ” इयादि वाक्यों में व्याप्य व्यापक भाव से 
जीव ईश्वर का स्पष्ट भेद वर्णन किया गया है ॥ 


द्रासुपर्णा सपुजा सखाया समान दक्ष परिष 
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स्वजाते | तयोरन्यः पिप्पर्ल स्वाहत्त्यन क्षन्नन्यों 
अभिचाक शीति। ऋ० अष्ट ०२ अ०३ व॒० १७। 


अये-(द्रासुपणी) नाम दो चेतन हैं (सयुजा) नाम अनादि 
काल से सम्बन्ध रखने वाले हैं (साया) परस्पर मित्र हैं,(समानं 
बक्ष) नाम अनादिलेन समान प्रकृति रूपी बृक्ष को (परिषस्वजाते) 
नाम आश्रय किये हुए हैं । उन दोनों में से (अन्य) जो परमात्मा 
हैं वह आप काम होने के कारण से (अनश्षन) नाम भोग न करता 
हुआ (अभिचाकशीति) नाम साक्षी रूपसे व्तता है। इस मंत्र में 
जीव ईश्वर का स्पष्ट रूप से भेद वर्णन किया गया है। कोई 
मायावादी इसको कल्पित भेद कथन करता है, कोई वक्त दोनों 
में से भोक्ता बुद्धि और अभोक्ता जीव लेता है, इस प्रकार नाना 
अथे करते हैं, पर यहां जीव ईश्वर को छोड़कर बुद्धि और जीब 
का ग्रहण करना अति काठेन है क्‍योंकि उन्हीं के कई एक भा- 
प्यकार यहां जीव ईश्वर का ही ग्रहण करते हैं जेसे कि सायण 
यह लिखता है कि “अचत्रनोकिकपत्तिदयदृष्टान्तेन जोब 
परमात्मानौस्त॒येते ” यहां लौकिक पक्षि दो के दृष्टान्त से जीव 
और परमात्मा की स्तुति की गई है, इसलिये भी बुद्धि 
जीव का यहां ग्रहण नहीं हो सक्ता कि मुण्डकोपनिषद में यह 
मेत्र जीव ईश्वर के बिषय में पढ़ा गया है न कि बुद्धि और जीव के 
विषय में । एवं व्यास सूत्रों में भी जीव ईश्वर का भेद स्पष्ठ है 
जेसा कि “अधिकन्तु भेद निर्देशात्‌” बु० सू०२ | १।२२। 
अर्थ-तु शब्द पूर्वपक्ष को हटाता है (अधिकं) नाम ब्रह्म जीव से 
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अधिक अर्थाव बड़ा है (भेदनिर्देशाव) नाम वेदोपनिषदों में जीव 
ब्रह्म का भेद कथन किये जाने से | जेसे कि “ आत्मावारे 
दृष्टव्य श्रोतव्यों मन्‍्तव्यो निदिध्यासितव्य:?? ह० २। ४।५॥ 


“सोउन्वेष्व्य:”” “स विजिज्ञौसितव्य:”” इसादि उपनिषदों 
में जीव बह्म का भेद है। इस सत्र में स्वामी शड़राचाय्य को भी 
भेद ही मानना पड़ा है, क्‍योंकि इससे पूवे यह सूत्र था कि यदि 
ब्रह्म ही जीव वन गया तो उसने अपने लिये हित न किया, 
इसका उत्तर उक्त सूत्र हे। यदि जीव ब्रह्म के भेद का कोई 
अधिक विस्तार देखना चाहें तो वेदान्ताय्यैभाष्य में देखलें, 
यहां विस्तार भय से संक्षिप्त लिखा गया है ॥ 


(८६) तीन पदार्थ जीव प्रकृति ओर परमात्मा को अनादि माना 
है वह “दासुपर्णासयुजासखाया?” इत्यादि मंत्रों में स्पष्ट हैं ॥ 

(9) जो द्रव्य, गुण, कर्म, उत्पन्न होते हैं वह प्रवाह से अनादि 
है, और स्वरूप से सादि हैं, सारांश यह है कि यह जगत्‌ प्रवाह 
से अनादि है और स्वरूप से सादि है ॥ 


(८) नाम रूप की रचना का नाम रृष्टि है। “रचना5नुप- 
पत्त शना5नुमानस्‌” ब्र० सू० २।१।१ इस सूत्र में रूष्टि की उत्पत्ति 
प्रह्म से बिना नहीं हो सक्ती यहकहा है और इस सत्र में इस बात 
को भी स्पष्टकिया है कि उत्पत्ति केवल रचनाकी ही होती है नकि 
निस द्रव्यों की । इसलिये आय्ये मन्तव्यों में रूृष्टि का कर्त्ता 
ब्रह्म माना गया है न कि निस द्रव्यों का ॥ 
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(९) नवें में झाष्ठि का प्रयोजन वर्णन किया गया है । रृष्टि का 
प्रयोजन ईश्वर के सामथ्य की सफलता है, जेसे कि नेत्रादि तभी 
सफल होते हैं जव उनका कोई विषय हो, इसी प्रकार ईश्वर का 
सामथ्य भी तभी सफल होता है जव उसका कोई कार्य्य हो । 
इस विषय में यह प्रश्न हुआ करता है कि जब अकस्मात ईश्वर ने 
रष्टि उत्पन्न करदी तो कोई बड़ा ओर कोई छोटा क्‍यों बना ? 
यदि पूरे कर्म सापेक्ष रष्टि उत्पन्न की तो कर्म कहां से आए ! 
क्योंकि कर्म तब होंगे जब शरीर होगा, ओर शरीर तब होगा 
जब प्रथम कर्म हो चुकेंगे। इस प्रकार अन्योडउन्याश्रय दोष आने 
से कर्म अनादि सिद्ध नहीं हो सक्ते ! इसका उत्तर यह है कि 
अन्योडन्याश्रय दोष तब आता यदि जिन कर्मों से जो शरीर बना 
है उस शरीर से फिर वही कर्म उत्पन्न होते, पर ऐसा नहीं होता' 
किन्तु उस शरीर से ओर कैम उत्पन्न होते हैं ओर फिर उन कर्मों 


से ओर शरीर उत्पन्न होता है, एवं बीजाडुर के समान यह प्रवाह 
अनादि है इस लिये कोई दोष नहीं । जिनके मत में जीव, जीवों 
के कर्म, प्रकृति यह अनादि नहीं उनके मत में रुष्टि रचने का 
प्रयोजन वर्णन नहीं किया जा सक्ता ॥ 


एवं मायावादि वेदान्तियों के मत में भी रूृष्टि रचने का कोई 
प्रयोजन नहीं हो सक्ता, क्योंकि उनके मत में र्टूृष्टि से प्रथम ब्रह्म एक 
ही था, ओर उसी अभिन्ननिमित्तोपादानकारण से सृष्टि बन गई 
इस मत में ब्रह्म का प्रयोजन रृष्टि रचने का कोई कथन नहीं 
किया जा सकूता ॥ 
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(१०) दशरवें में रूष्ठटि का कर्त्ता ईश्वर माना गया है ओर यह 
मन्तव्य स्पष्ट है इस लिये व्याख्यान की आवश्यक्ता नहीं ॥ 


(११) बन्ध स्वभाविक है या नेमित्तिक ! इस बात का निर्णय 
इस मन्तव्य में किया गया है । बन्ध को नेमित्तिक माना है अर्थात 
अविद्या रूपी निमित्त से होता है, जेसा कि ३-- 


अन्ध॑तमः प्रविशन्ति ये 5विद्यामुपासते ततो भूय 
इव ते तमों य उ विद्याया७रता:ः ॥ ई० बा० उ० ९ 


अर्थ--वह लोग (अन्धतम) नाम गाढ़ अविबेक रूपी बन्धन 
को प्राप्त होते हैं जो अविद्या की उपासना करतें हैं, अर्थाव 
अविदा ग्रस्त हैं। ओर वह भी अन्धतम को प्राप्त होते हैं जो 
(विद्या) नाम ज्ञान के अभिमान में ही रत हैं कर्म नहीं करते। इयादि 
मेत्रों से बन्ध अविद्याजन्य कर्म कृत सिद्ध होता है और विद्या 
जन्य कर्म से उसकी निब्ृत्ति होती है ॥ 

(१२) इस वारहवें में मुक्ति का निरूपण है । “मुक्ति” जाग्रत 
स्वप्न सुषुप्ति आदिकों के समान जीव की अवस्था विशेष है, इस 
मुक्ति अवस्था में जीब के इन्द्रियादि भी उसके साथ रहते हैं 
जैसाकि भाव जैमिनिर्विकल्पामननात्‌ 'ब॑०सू० 8|8। ११ 
अथे-(भाव) नाम शरीर ओर इन्द्रियों का मुक्ति में भाव पाया 
जाता है, जेमिनि आचाय्य विकल्‍प के कथन पाए जाने से ऐसा 
मानते हैं, वह विकल्‍प यह है “स एकदा भवति दिघा भवति 


जिधा भवति ” छा ० ७ । ५६।२ | इसादि वाक्यों में यह 
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पाया जाता है कि वह एक प्रकार से होता है, दो भकार से होता 
है, तीन प्रकार से होता है। आशय इसका यह है कि उसकी 
एक प्रकार की शक्ति होती हैं दो प्रकार की होती है तीन 
प्रकार की होती है, एवं सहस्न भ्कार की शक्तियें उक्त वाक्य में 
कथन की गई हैं। ओर यह शरक्तियें विना शरीर इन्द्रियों के 
नहीं हो सक्तीं, इससे पाया जाता है कि मुक्ति में शरीर रहता है। 
जब मुक्ति में शरीर ओर इन्द्रियें पाए जाते हैं तो फिर यह केसे 
कहा जा सक्ता है कि पुनराबृत्ति नहीं होती ! क्योंकि जेसे इस 
लोक के शरीर से पुनराबृत्ति होती है ऐसे प्रछोक के शरीर से 
भी पुनराद॒त्ति होती है ।जो लोग मुक्ति से पुनराहत्ति नहीं 
मानते उनको यह भी मानना चाहिये कि मुक्ति में शरीर और 
इन्द्रियों का भाव नहीं रहता, ओर ऐसा मानने पर शड्भूर मत के 
समान मुक्ति हो जाती है जिसमें शरीर इन्द्रिय तो क्‍या पत्युत 
अहंभाव भी नहीं रहता, अर्थाव में सुखी हूं जीव यह भी नहीं 
जान सक्ता, केवल पाषाण तुल्य हो जाता है ऐसी मुक्ति बेद 
और उपनिषदों में कहीं भी निरूपण नहीं की गई । जिस वाक्य 
से स्वामी शड्भराचाय्य जी ने पुनराशबृत्ति ली है जेसे कि -- 


आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्पा हिएसन्‌ 
त्सवेभूतान्यन्यत्र तीर्थेफ्यः स खल्वेबं वत्तेयन्या 
वदायुष ब्रह्मडोकमामि सम्पयते नचपुनरावत्तते 
नचपुनरावर्तते । छा० अँंत० 0 
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अथे-जब कि यह जीव सब इन्द्रियों को अपने आधीन कर 
लेता है और किसी प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करता, (अन्यत्र 
तीर्थेस्यः) नाम पवित्र स्थानों से मिन्न हिंसा नहीं करता अथाौत 
पवित्र स्थानों में जाने के लिये जो हिंसा अवजेनीय है उस में 
उसको कोई दोष नहीं । एवं सम्पूर्ण आयु वर्ताव करने वाला 
पुरुष ब्रह्म लोक को भाप्त होता है। और “नच पुनरावतंत” 
के अर्थ यह हैं कि फिर उसको ब्रह्लोपासना में आर्ृत्ति नहीं 
करनी पड़ती । और दूसरा “पुनरावक्तले”” उपनिषद्‌ की समा- 
प्ती के लिय आया है ॥ 
दूसरी वात यह है कि लोक्य तेति लोकः जो दर्शन का 
विषय हो उसका नाम लोक है, अर्थाव स्थान विशेष का नाम 
लोक है। जब स्थान विशेष लोक है तो फिर पुनराद्टत्ति केसे 
नहीं । क्‍योंकि जब चन्द्रढोकादिकों से बादी के मत में पुन- 
रा्त्ति मानी जाती है तो फिर ब्रह्मलेक से पुनरार्धत्त कैसे नहीं! 
पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र ने “भाव॑ जमिनिविकल्पामननात्‌” 
इस सत्र के यह अर्थ किये हैं कि ब्रह्म लोक की प्राप्ति रूप जो 
मुक्ति है उसमें शरीर ओर इन्द्रियों का भाव जेमिनि आचाय्ये 
मानते हैं, जब ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप मुक्ति में शरीर ओर 
इन्द्रियों का भाव मान लिया तो फिर शेष मुक्ति कोनसी रही 
जिसमें पुनराहत्ति का निषेध किया गया है! क्योंकि “नचपन 
रावत्तते नच पनरावक्तते?ः इस वाक्य में भी तो ब्रह्मलोक 
की प्राप्ति रूप ही मुक्ति है, इस में स्पष्ट यह लिखा है कि “बच्चा 
लोकमभिसम्पदातले ” अभात ब्रह्म लोक को प्राप्त हाता है | 
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इसी आशय को लेकर श्रीकृष्णनी गीता में लिखते हैं कि 
“आबुदछ्य भुवना लोकाः पुनरावत्ति नो5 ज्जनमामपेत्यतु 
कोन्तेयपुनजन्म न विद्यले” अर्थ-श्रह्म लोक को भाषप्त हुए 
पुरुष पुनः लोट आते हैं पर मुझको प्राप्त होकर हे अर्जुन फिर 
नहीं जन्मते । इस वाक्य में कृष्णजी ने भी मुक्ति से पुनराह्मत्ति 
मानी है। रही यह बात कि यह जो कहा कि मुझ को प्राप्त हो 
कर फिर जन्म नहीं होता यह अथबाद है अर्थाव उसका यह अर्थ 
नहीं कि वास्तव में फिर जन्म नहीं होता किन्तु परान्तकाल तक 
फिर जन्म नहीं होता इस अभिप्राय सें यह कहां गया है ॥ 


मुक्ति से पुनराबृत्ति का दृढ़ प्रमाण यह है कि “भोगसाच 
साम्यलिंगाच ” ब॒० सू० ४ । 8 । २१ में यह लिखा है कि 
मुक्ति में जीव को ब्रह्म के साथ भोग मात्र में समता होती है 
अर्थाव जैसे ब्रह्म आनन्दमय है इस प्रकार जीव भी मुक्ति 
अवस्था में आनन्द को भोगता है, जो लोग बल पृत्रक यह दिख- 
लाते हैं कि स्व शास्त्र का यह सिद्धान्त है कि मुक्ति से पुनरा- 
उात्ति नहीं होती, उनके मत में भोग मात्र में ही जीव ब्रह्म की 
समता क्‍यों ! प्रत्युत सभी गुणों में समता होनी चाहिये ! अना- 
शक्ति में समता, विभु होने में समता, ऐश्वस्यथे में समता, निदझ 
ज्ञान में समता, एवं ब्रह्मवत सवे गुण सम्पन्न ही जीव उनके मत 
में होना चाहिये था । फिर सृत्रकार ने भोग मात्र में ही समता 
क्यों मानी ! और तर्क यह है कि यह सूत्र “अनाह त्ति: शव्दाद 
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नाइहसि:शव्दात्‌” इससे पर्न, का है अथॉव्‌  भ्रोगमाच 


. मप्तमसमुछासः ९.९, 


साम्य लिड्ाच ?” इक्कीस का है और उक्त सूत्र बाईस का हैं 
जब पूर्व सूत्र में भोग मात्र में समता वर्णन की गई है तो उत्तर 
सत्र इससे विरुद्ध कैसे हो सकता है! हमारे विचार में तो 
“झनावस्तिशव्दादनावत्तिःशव्दात्‌”! यह शारीरक का 
अन्तिम सूत्र इस इक्कीस के सिद्धान्त को ही दृढ़ करता है कि 
(अनाइत्ति)नाम आवत्तन आवृत्तिः-पुनः २ परमेश्वर के अभ्यास 
का नाम यहां आर्द्धत्ति है। न आर्ठतत्ति अनाबृत्तिः अर्थात्‌ जिस 
अवस्था में अभ्यास रूप आवृत्ति नहीं अर्थांव मुक्ति में “आत्मा 
बारे ट्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्योनिदिध्यासितव्य !* द्व० 8; 
४ । €ै। एवं आवृत्ति नहीं होती । इस औभिप्ाय से स्लूत्र कार ने 
कहा है कि “ अनाव्त्ति:शब्दादनाह त्ति: शब्दात्‌ ” इसने 
पूर्व सूत्र के एस अर्थ को दृह किया कि “ सो5श्न तेसर्वान्‌ 
कामान्‌ सह बचक्षणा विपश्चिता ” अथ-बह मुक्त जीव ब्रह्म 
के साथ सब आनन्दों को भोगता है, अर्थात्‌ ब्रह्म समानआप्त 
काम हो जाता है, इसी भोगमात्र में उसकी समता पाई जाती है 
इसलिये भोग के साथ मात्र शब्द आया है । मात्र शब्द यह 
सिद्ध करता है कि भोग में ही जीव ब्रह्म की समता है अन्य 
वातों में नहीं ॥ इस बात की सिद्धि का बड़ा प्रमाण यह है 
“जगदृव्यापारवच्लेप्रकरणादसब्चिहितत्वाच् ” बु० सू० 
8। ४ | २७० | अथे--(जगद्व्यापारवर्स) नाम मुक्त पुरुष का 
ऐश्वय्य जगव के व्यापार को छोड़कर होता है (प्रकरणाव) यह 
बात प्रकरण से पाई जाती है। प्रकरण यह है कि सम्पूर्ण जगव 
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के कर्ता होने के भकरण में प्रक्म का ही कथन पाया जाता है 
जैसे कि--- 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येनजातानि 
जीवन्ति यत्‌ प्रयन्त्यभिसम्विश्वन्ति तदविजिज्ञा 


सस्व तदब्नह्म ते० ३। १ ॥ 

अर्थ-जिससे यह सव भूत निकलते हैं और जिससे आविर्भूत 
हुए जीते हैं, और जिसमें फिर प्रवेश कर जाते हैं उसकी जिज्ञासा 
करो बह ब्रह्म है। (असन्रिहितत्वाव) नाम जिन वाक्यों में ब्रह्म 
को जगत कर्ता कहा गया है उन में जीव का सम्बन्ध भी नहीं 
पाया जाता, इससे भी पाया गया कि जब मुक्त पुरुष का 
ऐेश्वय्य जगव्‌ रचने में इश्वर के वराबर नहीं होता तो अनादात्ति 
में ईश्वर के बरावर कब हो सकता है। उक्त मुक्त पुरुष विषयक 
सब सूत्रों की सड्ति विस्तार भय से यहां नहीं लिखी जाती 
विस्तार पूवंक देखना हो तो वेदान्ताय्येभाष्य अध्याय ४ के 
चौथे पाद में देख लेवें। ओर जो दो वेद मंत्र ऋ०मं० ९ सू० २४ 
मं० १।२। मुक्त विषय में स्वामीजी ने दिये हैं उनके पोरा- 
णिक लोग यह अर्थ करते हैं कि अजीगरत्त नाम वाला एक रार्ज्षि 
एक खड़ग लेकर शुनःशेप को मारने आया, उस समय की शुनः 
शेष की यह प्रार्थना है मुक्त पुरुष की नहीं? इसका उत्तर यह 
है कि जेसा उनका यह आसप्षेप है कि यहां सुक्त पुरुष का नाम 
नहीं, एवं यहां शुनःशेप का भी नाम नहीं, और नाही अजीगर्च 
का, फिर उन्होंने यह कहानी कहां से घड़ली | यादि यह कहा 
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जाय कि इससे आगे के मंत्रों में जाकर शुनःशेप का.नाम है जेसाकि 
“शुनःशैपोह्च् दयभो त:”” ऋ० मं० १ सू० २४ संत्र १३ 
इसके अर्थ यह हैं कि शुनःशेप जो विद्वान है वह परमात्मा का 
आह्वान करता है इससे शुनःशेप कोई पुरुष विशेष नहीं पाया 
जाता किन्तु जिज्ञासु ही पाया जाता है जिनमें उक्त जिन्ञासु की 
प्रार्थना है वह मंत्र यह हैं ॥ 

(१) कस्यनूनंकतमस्यासझतानांमनामहेचारु 
देवस्यनाम । कोनो मद्मा अदितये पुनर्दाप्पितरं 
च हवेय मातरशञ्च ॥ ऋ० में० १ सू० २७ मं० १। 
(२) अभ्मवेय प्रथमस्या म्तानां मनामंहे चारु 
देवस्य नाम । स नो मद्या अदितयेपुनदाप्पितर॑ 
च हशेयं मातरंच ॥ ऋ० मं० १ सू० २४ में ० २। 

अथ-(१) यहां जिज्ञास्रु यह प्रश्न करता है कि विनाश रहित 
पस्तुओं में से हम किसको मानें! ओर वह कौन देव है जिसका 
नाम श्रेष्ठ है! जो. हमें फिर पृथ्वी को प्राप्त कराता है, और माता 
पिता के फिर दर्शन कराता है! इस अगले मंत्र में इस बात का 
उत्तर है ॥ 

(२) (अग्नि) नाम अग्रणी सर्वोपरि जो परमात्मा है उस देव का 
नाम श्रेष्ठ है उसकी हम उपासना करें, वह हमको एथ्वी कों 


प्राप्त कराता है, ओर वही फिर हमको माता पिता के दर्शन 
कराता है ॥ 
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इससे यह पाया जांता है कि फिर माता पिता के दशेन की 
इच्छा यहां मुक्त पुरुष ही करता है । क्‍योंकि छान्दोग्य में लिखा 
है कि “ सदल्पादेवस्थपितर:समुतिष्ठन्ति ”” इस लेख से 
पाया गया छि माता पिता का सड्डूल्प मुक्ति अवस्था में भी होता 
है । बह छोग इसका यह उत्तर दिया करते हैं कि जिस में ऐसा 
संकल्प होता है वह लोक विशेष की प्राप्ति रूप मुक्ति है वास्तव 
में मुक्ति नहीं । यह उनका कथन साहस मात्र है क्योंकि “भाषव॑ 
जेमिविविकल्पामननात्‌” हस खूत्र में हम सिद्ध कर आए 
हैं कि ब्रह्म लोक प्राप्ति रूप मुक्ति भें भी शरीर इन्द्रियों का भाव 
बना रहता है फिर पितू लोक का सड्डल्पक्रम मुक्ति में केसे कहा 
जाता है। इस प्रकार पूर्वोत्तर निरीक्षण करने से यह ज्ञात होता 
है कि सुक्ति एक अहम के अपहतपाप्मादि गुणों के धारण करने 
की अवस्था विशेष है ओर वह शुभ कर्मों से भाप्त होती है। 
“ उत्पादा, प्राप्य, संस्काय्थ, विकाय्थ ” उक्त चार प्रकार की 
मुक्ति का स्वामी शंकराचाय्येजी ने खण्डन करके “अशरोरं 


शरोरेध्वनवस्थेष्वस्थित महाम्तेविभुमात्माने मत्वाधौरो 
न शोचति” कठ० २। २२ | इसादि प्रमाणों से जो स्वामी 
शेकराचाय्यजी ने यह सिद्ध किया है कि मुक्ति भें शरीरनहीं 
रहता ओर मुक्ति धर्म काय्ये भी नहीं, यह शास्त्र के आशय से 
सर्वथा विरुद्ध है ओर उक्त वाक्य परमात्मा को अशरीरी कहता 
है नकि जीव को ! एवं धर्म कार्य्य होने से हमारे मत में मुक्ति 
उत्पाद है, धर्म से मुक्ति उत्पादन की जानी है, इसी लिये महार्षे 


सममंसमुछ्ठास। १०१ 
कणाद ने यह कहा है यतोइम्युद्यनिश्रेयससिद्धिसधर्स: ” 


(१३) इसमें मुक्ति के साधन अभ्यासादि कर्म कथन किये 
गए हैं, जिनका वर्णन“'ते घरानयोगानुगताअपभश्यन्नित्यादि” 
उपनिषद्‌ वाक्‍्यों में स्पष्ट है, इसमें (सदाविद्या) यथाथ ज्ञान को हीं 
मक्ति का साधन माना है, इस प्रकार ज्ञान कर्म का समुच्चय 
मुक्ति का साधन हुआ ॥ 


मायावादियों के समान केवल ज्लान ही मुक्ति का साक्षाव सा- 
धन नहीं, उनके मतमें कर्मों से मुक्ति का निषेध है। ओर '“तमेव 
विदित्वाइ$तिम्वत्युमेतिनान्य: पन्था विदयतेईद्यनाय”? _ इस 
श्राति से मुक्ति का एक माज्नज्ञान ही साधन माना है और वह 
ज्ञान जीव ब्रह्म की एकता रूप है। पर उक्त ज्ञान से मुक्ति 
कदापि नहीं होती क्योंकि वाक्य जन्य ज्ञान से कभी अनर्थ की 
निदात्ति नहीं देखी गई, ओर जो यह कहा जाता है कि “रज्जु- 
रिये नायं सपे:” इसादि वाक्‍्यों से सर्व रूप अनर्थ की निदत्ति 
देखी जाती है यह भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसी निद्वात्ति श्रम स्थल 
में ही होती है, ओर यह जगव भ्रम नहीं है किन्तु अनिय है 
अर्थाव प्रलयकाल पर्पन्त स्थायी है। फिर उसकी निर्दत्ति वाक्य 
जन्य ज्ञान से केसे होसक्ती है। और जो यह कहा है कि 
“तमेवबिदित्वाइतिरत्यमेति ”” यहां अति रूत्यु नाम मुक्ति 
ब्रह्म वेदन से ही होती है ।यहां. ब्रह्म वेदन से यथाथे ज्ञान का 
तात्पर्य है ओर वह यथार्थ ज्ञान श्रवण, मनन, निदिध्यासना- 
दिकों से बिना नहीं होता, इस लिये कर्म ओर ज्ञान का समुच्चय 
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हुआ, ओर पह ज्ञान जीव अह्म की एकता रूप नहीं किन्तु ईश्वर 
का यथार्थ ज्ञान है ॥ 

(१४) से १९ तक मन्तव्य स्पष्ट हैं उन में व्याख्या की 
आवशध्यक्तां नहीं ॥ 


(२०) में विद्वानों को देब, ओर अविद्वानों को अछुर, पापियों 
को राक्षस और अनाचारियों को पिशाच लिखा है। यहां देव 
शब्द के अथ श्रीस्वामीजी ने विद्वानों के माने हैं इससे हमारे 
सनातनी भाई बहुत घबराते हैं, ओर घबराने का कारण यह है 
कि जहां मनुस्म्झति आदिकों में देवों की पूजा लिखी है वहां जब 
देव के अथे विद्वानों के होगए तो उनकी देव शब्द से मूत्तिपूजा 
तो उड़ गई और जिन स्थलों में देव शब्द से अलोकिक देवों 
का ग्रहण करके अपने चित्त को सनन्‍्तुष्ट करते थे वहां जब देव 
विद्वान ही रह गए तो फिर क्‍यों न घबराएं, हमारे विचार में तो 
देव शब्द अनेकार्थ बाची है, कहीं देव सूय्य चन्द्रमाद भोतिक 
पदार्थों का नाम है, कहीं देव परमात्मा का नाम है ओर कहीं 
देव दिव्यगुण सम्पन्न मनुष्यों का नाम है एवं देव के अनेक 
अथे हैं। जहां देव शब्द मनुष्यों में आया है वहाँ स्वामी जीने 
विद्वानों के अथ लिये हैं । जेसा कि क्ृष्णजीने गीता में कहा 
है “होभूतसगालोके5स्मिन्‌ देव आरुर एवच ”गौ० १६॥६ 
यहां देव शब्द मनुष्य का वाची है। एवं अथर्व वेद कां० १९ 
आअ० ७ स्रू० १२ में यह लिखा है ॥ 


“नैतांबिद:पितरोनोत देवा:” उस परमात्माहकी शक्ति 
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को न पितर जानते हैं न देव जानते हैं, इस वाक्य में पितरों से 
भिन्न देव शब्द विद्वानों के लिये आया है, उस शॉक्ति की दुर्वि. 
ज्लेयता दिखलाने के अमिप्राय से यहां ऐसा कहा है, और सायण 
भी यहां ऐसे अर्थ करता है कि “देवास्त्रयथत्रिशतदवव्यति 
रिक्ताअन्यदवा न विद; ?? अर्थ-तेतीस देवों से भिन्न जो ओर 
देव हैं वह यहां औभिप्रेत हैं, और पितृ शब्द के सहचार से 
देव शब्द यहां मनुप्यों काही बाचक होसक्ता हे। यदि कोई यह 
कहे कि पित शब्द भी पौराणिक देवों के समान यहाँ अलो- 
किक जाते काही वाचक है | इसका उत्तर यह है कि “'सात॒द- 
बोभव पितदेवबीकय”! इत्यदि उपनिपद्वाक्यों में पितृ शब्द 
मनुष्य जाति में प्रसिद्ध हे फिर अलोकिक कल्पना क्‍यों ! रही 
बात यह कि कहीं देव शब्द इख्र वाचक, और कहीं भौतिक 
देवों का वाचक, ओर कहीं विद्वानों का वाचक क्‍यों है ! इसका 
उत्तर यह है कि मुरुय तो परमात्मा का ही नाम देव है, परंतु 
गोणीहन्ति से भोतिक देव ओर विद्वानों का भी नाम होता है। 
ओर ऐसे अनेक अथथों के वाचक प्रायः शब्द आते हैं जो प्रकर- 
णानुकूल अर्थ देते हैं। ओर पिशाच भी अलोकिक पदार्थ नहीं 
जेसा कि अथर् बेद कां० < अ० ३ सू० ६ में यह मंत्र हेः-- 


य आम मांसमदन्ति पोरुषेयं च ये ऋवषिः । 


गभोन्‌ खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामासि ॥ 
अथ-जो पिशाच (आस) नाम अपक् अथात कच्चे मांस को 
खा जाते हैं, और मनुष्य के शंस को खा जाते हैं, और गर्भधारी 
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प्राणियों को भी मारकर खा जाते हैं (तां) उनको (इतः) नाम 
इस संसार से हम नाश करें, यदि कोई यह प्रश्न करे कि इस मंत्र 
में राक्षत अथवा पिशाच का नाम नहीं है! तो उत्तर यह है कि 
इसी काण्ड का मंत्र १३ यह है।-- 


य आत्मानमतिमात्रमं स आधाय विभध्रति। स्त्री 
णां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षांसि नाइय ॥ १३ ॥ 


अथ-जो (आत्मान) नाम प्राणियों को (अतिमात्रे) नाम असन्त 
(अंसे आधाय) नाम अपने वश में करके (विश्वति) नाम व्यवहार 
करते हैं। अर्थात्‌ मनुष्यादि प्राणियों को सर्वथा वशीभूत करके 
पशुओं के समान स्वाधीन करते हैं ओर जो स्त्रियों को दुःख देते 
हैं हे इन्द्र परमात्मन्‌ (रक्षांसि) नाम ऐसे राक्षसों को (नाशय) इस 
संसार से नाशकर । इस मंत्र में स्पष्ट राक्षस पद पड़ा है ओर 
इसमें वणन भी ऐसे पापियों का किया गया है जो अलछोकिक 
नहीं हैं इसलिये राक्षस पिशाच पापी जनों का ही नाम है कोई 
अलोकिक योनि नहीं ॥ 

(२१) इसमें यह वर्णन किया हे कि साकार पदार्थों में से 
माता, पिता, आचार्य्यादि, प्राणियों की पूजा करना ही देवपूजा 
कहाती है नाके मूत्यादि जड़ पदार्थों की, जिन लोगों ने वेदिक 
मंत्र तथा तक॑ का सहारा लेकर इश्वर विषयक मूर्तिपूजा का 
मण्हन किया है उनका खण्डन यहां वेदिक मंत्र तथा तरकों से 
किया जाता है | जहां कहीं बेद में प्रतिमा शब्द आता है मूर्त्ति- 
पूजक लोग उसको इश्वर की प्रतिमा की ओर लेजाने की असन्त 


मप्तमम मुछासः १०३७ 


चेष्टा करते हैं, ओर जहां कहीं ईश्वर की प्रतिमा के निषेधके 
अभिप्राय से क्‍भरतिमा शब्द आता ह जसेकि “/ नतस्यप्रतिमास्ति/ 
उसके प्रतिमा से भिन्न अर्थ करने में कटिवद्ध हो जाते हैं, इस 
वात को हम “नतस्थप्रतिमास्ति” इस मंत्र में दिखला आए हैं, 
अ१ देखिये कि ३--- 
सहखस्य प्रमासि सहखस्य प्रतिमासि | सहस्नस्यो 
न्मासि साहस्रो पसि सहस्नायत्वा॥यजु ०१५॥६५। 
इस मंत्र में पतिमा शब्द आया है, इसके अर्थ भी सनातनी 
लोग यही करते हैं कि हे परमात्मन तुम (सहस्रस्य) नाम असंख्यात 
जो यह जगत्‌ है उसकी प्रमा हो, प्रमीयते यया स प्रमा, (सहखस्रस्य 
प्रतिमासि) अध्झ्यात जगत्‌ की सूर््ति हो, और (सहख्रोडसि) तुम 
असंख्यात जगत्‌ रूप हो | (सहस्रायत्वा) सहस्तननाम अनन्त फूछ 
के लिये त्वा नाम तुम्हारी प्राथेना करता हूँ । महीघर इस मंत्र 
को अग्नि विपय में लगाते हैं कि हे अग्ने “सह खस्थेष्ट कानांप्र 
माप्रमासंतवमसिसहस्स्पप्रतिसाप्रतिनिधिरसि” अथ-हे 
अग्रे असंख्यात ईटों का तुम प्रमा प्रमाण हो, ओर सहसझ्नों के तुम 
प्रतिमा प्रतिनिधिडों ॥ 
महीधर के अर्थ से यह प्रतीत होता हे कि सनाह- 
नियों के सनातन समय में “सहसरस्यप्रतिसासि?? इसा- 
दि मंत्र मूत्तिपूजा को सिद्ध नहीं करते थे । इस मंत्र के अथ 
यह हैं कि हे विद्रन (सहस्॒स्यथ प्रमासि) अरूख्यात पदार्थ युक्त 
जगत की तुम (प्रमा) नाम यथार्थ ज्ञान हो, और उस जगत की 
तुम (प्रातिमा) नाम दृष्टान्तादिकों से तुलना करने वाले हो, ओर 
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फिर तुम कैसे हो कि (उनन्‍्मा) नाम उसमें से तुम भसेक पदार्थ की 
तुलना करने वाले हो, अर्थात्‌ सदसद्‌ विवेचन रूपी तुला पर 
रखकर सयासस्र को तोल देते हो । इस लिये (सहस्ताय) नाम 
सहस्र प्रयोजनों के लिये परमात्मा ने तुम्हें बनाया है ॥ 
तंयज्ञेबरहिषिप्राक्षन्पुरुषजातमग्रतः । तेनदेवा 

अयजन्त साध्या ऋषयश्चये ॥ यजु ० ३१॥ ९। 

इस मंत्र से मूत्तिपूजक यह आश्रय लेते हैं कि (तंयज्ञं) नाम 
उस यज्ञ पुरुष को देवता और ऋषि लोगों ने पूजन किया जो 
सब रंष्टि से प्रथम उत्पन्न हुआ था ॥ 

पहला दोष इस अर्थ में यह है कि वह जब रूष्टि से प्रथम 
उत्पन्न हुआ, उसकी सेवा करने वाले साध्य और देवता उस 
समय कहां थे! ओर दूसरी वात यह है कि सहीधर ने इस मंत्र को 
पश्चु यज्ञ में लगाया है, कि उस यज्ञरूप पशु को यूप में बंधन 
करके प्रोक्षणादि संस्कारों से उसका संस्कार किया, अस्तु यहां 
विचाराह यह हे कि जब यज्ञ शब्द के अथं-विष्णु व्यापक 
परमात्मा के हैं तो फिर साकार की पूजा इससे केसे सिद्ध हुई। 
यजु० ३१९। २१६८ “वच्ञेनयज्ञसयजन्तदेवा: ?” इस मंत्र में यह 
बात स्पष्ट है कि यज्ञ नाम परमात्मा का है, ओर दूसरा यज्ञ नाम 
सामग्री साधनरूप उच्त वेदिक कर्म का है जिसकी कोई प्रतिमा 
हो नहीं सक्ती, एवं यज्ञ के दोनों अर्थों में मृत्तिपूजा सिद्ध नहीं 
हो सक्ती॥ 

इस मंत्र के अथ यह हैं कि उस यज्ञरुअीकमनी य परर्मरातरपा क्रा 
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ज्ञानयज्ञ से ऋषि छोग पूजन करते हैं । वह जुर् केसा है जो 
इस सब कार्य्यरूप राष्टि से (अग्रतः) नाम प्रथम ह 4 दम शिकिलीर 
दिये हुए वेद रूपी हेतु से । (साध्या) के लोग और (ऋषय:) 
यंत्र ृहा छोग (अयजन्त) नाम यज्ञ करते हैं। इसमें तो ज्ञानयज्ञ 
से पूजा लिखी है फिर मूर्त्तिपूजा कहां रही । क्योंकि ज्ञानयज्ञ 
तो मू्तिपूजकों के मत में भी निराकार को ही बोधन करता है 
न कि साकार को । मैसा कि गीता में लिखा है कि /-7 

“अयानद्रव्यमयात्यज्ञातुज्ञानयज्ञ:परतप । 

सर्वकर्मा खिलंपार्थज्ञानेपरिसमाप्यते ” गौ० 8 । ३३ | 

अर्थ-(द्ृव्यमयात यज्ञाव) नाम द्रव्यरूप यज्ञ से ,जनिरूपयश् 
(अ्रयान) नाम श्रेष्ठ है, क्योंकि सब कर्म ज्ञानयज्ञ में जाकर 
समाप्त हो जाते हैं, औरमूरत्तिपूजकों का यह सिद्धान्त भी है कि 
अज्ञानावस्था में ही मूत्तिपूजा की विधि है नकि ज्ञानात्रस्था में ॥ 
अन्धन्तमः प्र विशन्ति येउसम्भूति मुपासते।ततो 
भूयइवते तमो य उ संभूत्या«रताः ॥ यजु ० ४०१९। 

यह मंत्र स्पष्टतया मूर्तिपूजा का निषेध करता है कि (असं- 
भूति) नाम प्रकृति ओर (संभूति) नाम प्रकृति का कार्य्य उक्त 
दोनों पदा्थों की पूजा करने वाले (अन्धतम) नाम अविद्या 
अन्धकार को प्राप्त होते हैं ॥ 

स्वामीजी के अर्थों पर आक्षेपता लोगों ने इस मंत्र के अथों 
में ब्रह्म के स्थान में प्रकृति की उपासना करना इस पकड़ को 
पकड़ा है, पहले यह दोष पं० साधुर्सिह ने निकाला है, ओर फिर 


११० आय्यमन्तव्यप्रकाश 


उसी का अनुकरण पं० ज्वालापसादमिश्र ने किया है, उक्त दोनों 
पुरुषों ने इतना भी नहीं सोचा कि प्रकृति ओर प्रकृति के कार्य 
की उपासना का जो निषेध किया गया बह किस अंभिप्राय से 
किया गया है, वास्तव में वेद भगवान्‌ का आशय यह था कि 
प्रकृति ओर प्रकृति के कार्य्य की उपासना करने वाले इसलिये 
नारकीय हें कि वह उपास्य देव से भिन्न की उपासना करते हैं 
अथाव उपास्य के स्थान में अनुपास्य की उपासना करते हैं तो 
फिर यहां ब्रह्म के स्थान में प्रकृति की उपासना करने का निषेध 
यह अर्थ क्‍यों बुरा है? ओर जो पं+ ज्वालाप्रसादमिश्र ने यह 
लिखा है कि ब्रह्म के स्थान में प्रकृति की उपासना कहना यह 
प्रतीकोपासना हुईं, हम कब कहते हैं कि यह प्रतीकोपासना नहीं, 
पर भेद तो इतना है, हम यह कहते हैं कि यहां प्रतीकोपासना 
का निषेध है जेसाकि “नतस्यप्रतिमास्ति” में है, यादे यह 
कहां जाय कि वेद समकाल में प्रतीकोपासना थीही नहीं फिर 
निषेध क्यो! तो “अश्न्तस:ःप्रविशन्तिये६विद्यामुपासते ?? 

जब वेद समकाल में अविद्या की उपासना थी ही नहीं तो फिर 
बदे भगवान्‌ ने इस मंत्र में अविद्या की उपासना का निषेध क्‍यों 
किया ! शास्त्र रीति से तो ज्ञान से प्राप्त वस्तुओं का भी निषेध 
हुआ करता है, यदि सर्वथा श्राप्त वस्तुओं का ही निषेध हुआ 
करता तो उनके मतम “ ये अविद्यासुपासत ”” इसका क्या उत्तर 
है! हां एक उत्तर हो सक्ता है कि उनके मत में स्वाश्रय स्वृविषय 
होकर अविद्या ब्रह्म में रहती है, एवं निस प्राप्त के अभिप्राय से 
निवेध किया गया है। इसी प्रकार हमारे मत में भी यह उत्तर हो 
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सक्ता है कि दस्यु लोग अर्थाव वेदविद्िित कर्मों से विरुद्ध आच- 
रण करने वाले लोग वेद समकाल से चले आते हैं इस लिये ऐसे 
लोगों में प्रकृति ओर प्रकृति के का्य्य की उपासना प्राप्त थी इस 
लिये प्राप्त का हीं निषेध किया गया है अप्राप्त का नहीं ॥ 

ओर वात यह है कि जब वह छोग सनातन होने का दस 
भरते हैं ओर प्रत्येक सनातन भाष्य का सत्कार करते हैं फिर 
स्वामीजी के अथों पर रोप क्‍यों! क्योंकि इस मंत्र के भाष्य में 
महीधर ओर स्वामी शड्भराचाय्येजी ने प्रक्रत ओर प्रकृति के 
कार्य्य की उपासना काही निषेध किया है फिर उनके अथों से 
अरुचि क्‍यों! ओर जो उन्होंने यह लिखा है कि प्रकृति और 
प्रकृति के कार्य्य की भिन्न २ उपासना करने का निषेध है समु- 
चव्चय का निषेध नहीं, इसके प्रमाण के लिये उन्होंने यह मंत्र 
उद्धृत किया है ;-- 
संभूतिंचविनाश च यस्तद्वेदीभय ७सह। विनाशि- 
न म॒त्यूं तीत्वोॉसम्मूत्याम्रतम श्रुते॥य जु ० ० ०११ १ 

इस मंत्र के महीधर ने ज्ञानकर्म के अर्थ किये हैं कि (विनाश) 
नाम कर्मों से अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा (संभूत्या) नाम आत्म 
ज्ञान से अमृत को पाता है। यह हमभी स्वीकार करते हैं कि 
यहां समुच्चयवाद है पर ज्ञानकर्म का, नाके प्रकृति और प्रकृति 
के काय्ये की उपासना का। ओर जो पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने 
संभूति से पृषेे लुप्तअकार माना है जिससे असंभूति शब्द बनाकर 
प्रकृति का अर्थ लेना चाहा है यह शैली उनकी अलौकिक है, 
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पर फिर भी उनका मनोर्थ सिद्ध नहीं होता क्‍योंकि स्वामी शं० 
चा० ओर महीधर यह सनातन भाष्यकार उनसे विरुद्ध हैं, ओर 
जो यह लिखा है कि “ब्रह्महश्रितकर्षात?”' ब्र० सू० ४।९: 
इस मूत्र में ब्रह्मदष्ठ से कार्य्य की उपासना सिद्ध की है, यहां 
स्वेथा सूत्र का अनथ किया गया है, यह सूत्र प्रतीकाधिकरण का 
है इससे पूर्व यह सूत्र है कि "न प्रतीकेनहि स?? अर्थ-(अतीके) 
नाम मूर्ति में परमेश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 
(नहिं स) नाम वह परमेश्वर ग़ार्ति नहीं है । उसीमें हेतु यह है कि 
“व्रद्यचृष्टिसतकर्षात” ब्रह्मणो दृष्टि-ब्रह्मदष्टि, अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान 
अतीकोपासना से उत्कृष्ट नाम श्रेष्ठ हे इसलिये भी मिथ्याज्ञान 
रूपी जो मूर्ति पूजा है वह नहीं करनी चाहिये । ओर जो “अथ 
म्त्पिण्डमुपादायचरीन्महावीरान्करोति प्रादेशमात्रंमध्ये 
संगहोतमधास्योपरिष्टान्यज्ञ,लेमुखमुन्न यतिनासिकामवा 
स्मिन्नेतद्घातीति? ब्रा० श० १४ | १। २। १७! 
अर्थ-मिटदी का पिण्ड लेकर तीन महाबीरों को वनाता है जिन 
की ठम्बाई मध्य में प्रांदश मात्र हे ओर ऊपर तीन अंगुलियों 
का मुख बनाकर उसी में नासिका वनाता हैं, इसादे ब्राह्मण 
वाक्यों में महावीर एक यज्ञ पात्र विशेष है इससे मूरत्तिपूजा का 
क्या सम्बंध । यह भी स्मरण रहे कि हम ब्राह्मण ग्रंथों को वेदा- 
नुकूल होने से मानते हैं। इस बात को हम मत्स्यावतार की कथा 
में स्प्ठ लिख आए हैं कि हम ऐसे ग्रंथों को स्वतः प्रमाण नहीं 
मानते जिनमें ऐसी असम्भव बातें हैं | इसमें संदेह नहीं कि बहुत 


सी बातें अध्यास से ब्राह्मणग्रन्थों में वणन की गई हैं जेसा कि" 
यज्ञ पुरुष का सिर कट जाना, और यही बात पुराणों में और 
बढ़ाकर लिखी गई जेसा कि देवीभागवत में लिखा है कि. एक 
समय विप्णुभगवान का सिर कट गया था उस समय सब देवता- 
ओं ने प्राथना की । एवं बहुत से अनृतभाषण ब्राह्मण ग्रन्थों में 
हैं जिन्होंने पुराणों में आकर एक भयानक आकार धारण कर 
लिया है, इस लिये यहां हमने ब्राह्मण वाक्‍्यों की समीक्षा नहीं 
की वेद मन्त्रों पर जो मूरत्तिपूजकों को सहारा था वह निराकरण: 
किया गया ॥ 

अब तर्क से मूरत्तिपूजा का खण्डन किया जाता है। अब 
मूत्तिपूजफ लोग यह कहते हैं कि हम मिट्टी पत्थर की मूर्ति की 
पूजा नहीं करते किन्तु माँत्त में वयपाक जो परमेश्वर है उसकी 
पूजा करते हैं । जैसे कि (हम कभी पत्थर मिद्ठटी की पूजा नहीं 
करते किन्तु मिट्टी पत्थर के आभ्रय से उसी सचिदानन्द परम- 
पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं ) मूत्तिपृजा पं ० अम्बिकादत्तव्यास पृ ० ७ 

अब पौराणिक फिलासफी में मूर्सिपूजा शब्द के तीन 
अर्थ होते हैं, मूत्ति की पूजा, मूर्ति से पूजा, मूर्ति में पूजा, प्रथम. 
अर्थ को तो अब आय्यसमाज से भयभीत हुए पोराणिक स्वीकार 
ही नहीं करते, शेष दोनों को स्वीकार करते हैं, हम इनके सिद्धान्त 
को ही दृष्ांनंत रूप रखकर इनका खण्डन करते हैं कि;-- 


योयो.यांयां तनुभक्तः श्रदयाचितुमिच्छति । तस्य 
तस्याचलां श्रद्धांतामिव विदधा म्यद्म्र ॥ गी ० ५२१ 
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इस पर स्वामी शं० चा० का यह भाष्य है कि “योथोयांया 
देवतातनुश्रदयाचितुमिक्तति” अर्थ-जो पुरुष जिस २ 
देवता की मूर्ति का श्रद्धा से पूजन करता है, यहां तो स्वामी 
शेकराचाय्य जी ने भी देवता की मूरत्तिपूजन के ही अर्थ किये हैं 
नोकि मूर्ति में देवता पूजन के, फिर तुम मूत्ति की पूजा से कैसे 
“जाग सक्ते हो ! याद कोई हम पर यह आतक्षेप करे कि कहीं तुम 
'शाड्ूर का आश्रय लेकर मूरत्तिपूजा का खण्डन कर देते हो, कहीं 
'उनका आश्रय लेकर मूत्तिपूजा का मण्डन करते हो, यह परस्पर 
विरोध क्‍यों ! इसका उत्तर यह है कि परमत दृष्ठान्त से परमत 
खण्डन यही कहलाता है कि जो उनके सिद्धान्त से उनका विरोध 
बतलाना है । रही यह बात कि स्वामी श० चा० को कहीं 
भू तिपूजा का खण्डन करता,कहीं मण्डन करता क्यों उद्धृत किया 
जाता है ! इसका उत्तर यह है कि यह परस्पर विरोध रूपी दोष 
'भी उनके मत में ही लगता है, पर प्रकत यह है कि जब स्वामी 
शं० चा० जसे दद्धाचाय्य मूत्तिपूजा के अथ मूर्ति की पूजा ही 
मानते थे, तो फिर आज कलके तुच्छ जीव मूत्ति अधिकरण में 
पूजा वा मूत्तिकरण से पूजा, मूर्ति में पूजा, ओर मूर्ति से पूजा 
इत्पादि शुष्क तर्क बढ़ाकर सनातन धर्म से क्‍यों विरोध करते हैं॥ 
. और जो मूर्ति को करण मानकर मूत्तिपूजा की सिद्धि की 
ज्ञाती है वह भी ठीक नहीं, क्योंकि करण उसको कहते हैं कि 
जो ब्यापार वाला हो ओर असाधारण कारण हो, सो मूत्त 
प्रुजन ईश्वर प्राप्ति का असाधारण कारण नहीं, क्योंकि जो छोग 
शूर्िपुजा नहीं करते उनको भी ईश्वर प्राप्ति होती है, ओर जब 
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वेदाध्ययन शम दमादे अनेक साधन इंखर प्राप्ति के हैं फिर इस 
बुइछ साधन का आश्रय सर्वथा अनुपयुक्त है ॥ 


केवल अनुपयुक्त ही नहीं प्रत्युत ऐसा भूल का कारण है. कि 
इस मूरत्तिपूजा रूपी भूल भुलेयों में पड़कर मनुष्य मनुष्य जन्म के 
फल चतुष्टय से ऐसा भूल जाता हे कि फिर कभी उस रास्ते पर 
नहीं आता, जेसा कि वर्त्तमान काल की मूर्तिपूजा का चित्र 
दिखला रहा है कि सहसभों लोग मूत्तिपूजकों के रुंगार पथ में 
सम्मिलित होकर शम दमादि साधन सम्पत्ति से गिरकर सभा 
नाश हो जाते हैं 'कोन्तयप्रतिजानिहिन चमेभज्ञ: प्रणश्थति?? 
इस गीता वाक्य से सर्वथा उलटा फल होता है, अर्थाद मूर्चि- 
पूजकों की विहार लीला, मान लीला, चीर लीला, रास ढीला, 
इत्यादि अनन्त लीलाओं में लम्पट होकर कोर २ नर नारी 
लोक परलोक से भ्रष्ट हा जाते हैं, इस अभिषपराय से स्वामी जी ने 
यह कहा है कि इतर पापाणादि जड़ मूर्तियों को सवंथा अपूझ्य 
समन्गञता हूं ॥ 


और जो मूर्त्ति में पूना का अर्थ, मूत्तिपूजा के किये जाते हैं, 
यह एक ऐसा सिद्ध साधन है जिस से बिचारे मू्तिपूजफ लोग 
अपने चित्त को मूर्तिपूजा की सिद्धि का सन्‍्तोष दे लेते हैं बरन 
मूर्ति में व्यापक समझकर मूरत्तिपूजा की सिद्धि करने से मूर््ति- 
पूजकों को क्‍या लाभ! जब इस ब्रह्माण्ड के अणु २ में परमात्मा 
व्यापक है तो फिर इस निखिल ब्रह्माण्ड के एक देश तुच्छ मूर्ति 
के अन्दर उसकी व्यापकता क्‍यों विशेष समझी जाती है ! बंहुत 


११६ आर्य्यपन्‍तथ्यप्ंकाशे 


क्या हम .इस कथा को शारीरक का एक अधिकरण लिखकर 
समाप्तकरते हैं। “नचकास्थेप्रत्यमिसंधि??बर०्सू० ४ । ३ । १४। 
. अथे--(कार्य्ये) नाम प्रकृति के कार्य्य मूत्ति में कभी ध्यान 
नहीं करना चाहिये, इसी पर स्वामी शंकराचाय्ये ने “नतस्थ 
प्रतिमास्ति? के अर्थ को स्पष्ट किया है कि “नतस्थ प्रतिमा- 
स्ति यस्यमाममहदाश:”दतिचपरस्थेव व्रह्मणोयशोनामत्व 
प्रसिद्दे? शं० भा० अथें--“नतस्थ प्रतिमास्ति?! इस मंत्र में 
परत्रह्म के यश का ही वर्णन है नाकि साकार का, मूत्तिपूजकों 
के लिये यह परम प्रमाण हे कि “नतस्यप्रतिमास्ति”” में परब्रह्म 
की मूर्त्ति का निषेध किया गया है। यदि कोई यह शड़ग करे 
कि शंकर ने पर और अपर यह दो ब्रह्म माने हैं तो जब उनके 
प्रमाण को उद्धृत करते हैं तो उन दोनों का स्वीकार क्यों नहीं 
करते ! इसका उत्तर यह है कि उनका काम दो प्रकार के ब्रह्म 
मानने से बिना नहीं चल सक्ता, क्योंकि मायावाद में यही महत्व 
है कि जब तक दो प्रकार का ब्रह्म न माना जाय तब तक उनके 
अद्वेतवाद की सिद्धि नहीं होती, अस्तु हम को तो इस दृष्ठान्त में 
विवक्षितांश यह है कि सनातनियों के बड़े आचार्य्य भी“नतस्य 
प्रतिमास्ति” के अथे मूत्तिपूजा के निषेध के ही मानते हैं ॥ 


| ०० पक अिशकिक | 


इति मूत्तिपूजन निषेधो नाम एक विशति 
मन्तव्य; समाप्राः 


सप्म्ंगुहास्ः ए 


(२२) “शिक्षा?” जिससे इस संसार का अभ्युदय बढ़े, और 
अविद्यादि निखिल दोष दूर हों, उसको स्वामी जी ने फ्मे शिक्षा 
माना है ॥ 

(२३) इस में पुराणों का प्रकरण है, आशय यह है कि आपर् 
ग्रन्थों में जहां २ पुराणों का नाम मिलता है वह आह्मण ग्रेथों के 
लिये आया है भागवतादि अष्टादश पुराणों के लिये नहीं,क्योंकि 
भागवतादि अष्टादश पुराणों का तो उस समय जन्म भी नहीं 
हुआ था। स्वामीजी के मन्तव्यों पर आक्षेप करने वाले छोग 
भागवतादि ग्रंथों को पुराण समर्थन करने के लिये प्राचीन ग्रंथों 
से जो प्रतीकें देते हं उनसे यह सिद्ध नहीं होता कि उस समय 
भागवतादि ग्रंथों को पुराण कहा जाता था, उन प्रतीकों को 
लिखकर हम पुराण शब्द का आशय वर्णन करते हैं कि पुराण 
शब्द उससमय ब्राह्मण ग्रन्थों के अभिप्राय से आया है वा किसी 
अन्य अभिप्राय से ! “इतिहास: पुराणड्राथा नाराशंस्य: 
स॒ एवं विद्याननुशासनानि विद्या वाकोबाक्यमितिहास 
पुराणो, गाथा, नाराशंसोरित्त्यहरह:ः स्वाध्यायमधोते 
दृत्यादि? शत० अ० ११ प्र० २। इस वाक्य का आशय यह 
है कि इतिहास पुराण गाथा और नाराशंसी नाम मनुष्यों के 
जीवन चरित्र ग्रन्थ, (वाकोवाक्य) तक॑ शास्त्र इत्यादि ग्रन्थों को 
प्रतिदिन स्वाभ्याय करें, इस वाक्य से यह नहीं पाया जाता कि 
यहां पुराण शब्द भागवतादिकों के लिये आया है प्रत्युत यह 
पाया जाता है कि यहां पुराण शब्द ब्राह्मण ग्रन्थों के लिये आया 
है । क्योंकि ब्राह्मण ग्रन्थों का वाचक और कोई बाब्द इसमें नई 


११८ आय्पमम्तव्यप्रकारो 


और जो पे० ज्वालाप्रसादमिश्र ने निश्ञ लिखित वाक्य का 
उदाहरण दिया हैः-- 

“छोरोदनमांसोटनाभ्यां इवाएषदेवांस्तपंयतिएवं विद्यान्‌ 
वैकोवाक्यमसितिहास: पुराणमित्यहरह: स्वाध्यायमधीते 
(ते न्दत ३ ९ 

त एनस्त॒प्तास्त प्रयन्ति सवे: काम: सवर्भोंग:?? शतपथ० 
हमारे मन्तत्य में यह वाक्य प्रक्षिप्त हे, क्योंकि इसमें देवताओं को 
मांस से तृप्त करना लिखा है, स्यात्‌ उनके अलोकिक देवता ऐसे हों 
जो मांस से तृप्त होते हों, हमारे विचार में तो देवताओं को मांस 
से दृप्ति जनक वाक्य मांसाहारी देवता भिय लोगों के डालेह्ुए हैं 
इस लिये ऐसे वाक्‍्यों का कोई प्रमाण नहीं । और आगे जो यह 
लिखा है, अरेदरयमहतो भूतरय निश्वसितमेतदप्रदटग्वं दो 
यजुर्वेद: सामवेदो5धवो छ्विसदृतिहास:””? श०प्र० ४8 ब्रा० ४8 

उस सर्वोपारे परमात्मा का ऋग्‌ , यज्ञु, साम, अथवे, 
ध्यासववत हैं, ओर इतिहास पुराणादि भी निश्चासवत हैं यहां भी 
पुराण शब्द ब्राह्मणों के लिये आया है, क्योंकि यहां यदि 
ब्राह्मण अन्थों का वाची पुराण शब्द न माना जाय तो ओर कोई 
यहां आक्षण ग्रन्थवाची शब्द नहीं है आर पे० ज्वालाप्रसादीमश्र 
ने जो यह लिखा है कि “इसमें इतिहास पुराण आदि पांच नाम 
पृथक्‌ २ ग्रहण किये हैं ॥ 

' क्या पांच नाम प्रथक्‌ २ ग्रहण किये जाने से पुराण शब्द 
भआगबतादिकों को कहता है! पांच क्‍या योंतो यहां ६ नाम 
प्रृथक्‌ २ ग्रहण कियेगए हैं, पर इन नामों का भागवतादि ग्रन्थों 
से क्‍या सम्बन्ध ! ओर निनज्न छिखित छान्दोग्य छिखकर पह 


है 


सहम्ससुलांस! १६१९ 
सिद्ध किया है कि यहां इतनी विद्या कथन करके फिर पुराजें 
शब्द प्रथक्‌ है इससे भी यह सिद्ध नहीं होता कि भागवतादिकों 
का नाम पुराण है। “सहो वाचकऋ्वेदंभगवतोध्येनियलुवेंद 
सामवबंदसमधबंणंचतथमितिहास पुराणं पंचम वदानांवेद 
परिचय राशिंदवंनिधिंवाकोवाक्यमेकायनंदवर्विदां, ब्रह्म 
विंद्यां,भूवविदां,च्च्रविद्यां,नच्त्रविद्यां,सप, देव, जन, 
विद्यामेतह् गवोधध्येमि?? ॥ छा० प्र*»० अथै--नारद ने 


सनत्कुमार को कहा कि हैं भगवन्‌ ऋगू , यजु, साम, और अथवै 
इन चार वेदों को में पद्ता हूं ओर पांचवें वेद, हतिहास पुराण 
को । यहां वेद शब्द इतिहास पुराण में उपचार से आया है 
अर्यांद गोणी द्त्ति से आया है, क्योंकि ज्ञान का साधन होने 
से गोणी दात्ति से इनको भी वेद कहा जा सकता है, और यहां 
पुराण शब्द का इतिहास शब्द विशेषण है, अर्थात पुराण और 
([तिहास शब्द यहां एकहदी अथ को कहते हैं, ओर (पिश्यं) नाम श्रद्धा 
पूर्वक जो पिता पितामहादिकों की सेवा विधायक शास्त्र है, और 
शशि, गणितशास्त्र, निधिकालगाते ज्ञानशास्त्र, वाकोवाक्य तके- 
शास्त्र, एकायन नीतिशास्त्र, (देवविद्या) इन्द्रियोंकीवअशीभुत करने 
क्री विद्या, और (अह्याविद्या) जीव ईश्वर सम्बन्धी वेदान्त 
विद्या, (भूतविद्या)तत्वोंकी विद्या, जिससे प्रथिव्यादि तत्वों के गुण 
जाने जायें, (क्षत्रविद्या)क्षात्रधर्म की विद्या,(नक्षत्रविद्या) तारामष्डल 
ही विद्या, (सपेदेवजनविद्या) सांपके काटने की विद्या, विद्वानों के 
एुणादे पहचानने की विद्या, जन मनुष्यों की विद्या, यह भी 


११५ आरय्यबक्शब्यपकरारे 


स्मरण रहे कि इस वाक्य में दो स्थानों में देव शब्द आया। 
इसलिये घिचारे सनातानयों को देव शब्द के अथे दोही करन 
पड़ेंगे, भला एक देव शब्द के अर्थ तो इनके अलोकिक देवत 
होगए, पर दूसरे देव शब्द के अर्थ क्या ? हमारे मत में तो यह 
दूसरा - देव शब्द जन शब्द के साथ आया है जिसके अथे जन 
विशेष के ही होते हैं, अस्तु यह प्रकरणान्तर है, परक्ृत यह है कि 
नारद ने सनत्कुमार से कहा कि हे भगवन्‌ में इतनी विद्या 
जानता हूं, फिर भी मैं मन्त्रवेत्ता ही हूं आत्मवेत्ता नहीं ॥ 

उक्त विद्याओं में पुराण शब्द का आना यह सिद्ध नहीं 
करता कि पुराण शब्द का वाच्य उस समय भागवतादे पुराण 
ये। आगेफिर अस्यमहतोभूतरयनिश्वसितं”! इस बृहदारण्पक 
की भतीक देकर पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने भागवतादिकों को 
पुराण सिद्ध किया है हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि 
पुराण शब्द आजाने से ही भागवतादि ग्रन्थों का ग्रहण केसे हो 
सक्ता है ! यदि यह कहा जाय कि इतिहास से भिन्न पुराण शब्द 
आया है इसलिये पुराण भागवतादिकों का ही नाम है, तो यह 

रत ९ ० 

क्ग्रा सत्तक हुआ ! क्योंकि “सग श्रप्रतिसगेञ्चवंशी मन्वन्तराणि 
च। वंशानुचरितं चेव पुराणंपद्धलच्षणम्‌”?? अथे-सगग रृष्टि 
की . उत्पत्ति और प्तिसगं-एक २ भूगोल का वर्णन, वेशो का 
वर्णन, और मन्वन्तरों का वर्णन और वंशों के चौरेत्रों का वर्णन 
उक्त पांच लक्षणों वाले पुराणों में, क्या इतिहास नहीं आज्ञाता! 
फिर. आपके मन्तव्य में इतिहास का यहण एथक्‌ क्‍यों क्रिया: 
और हमारें मत में तो ऐज्रेयादि ब्राह्मण ग्रन्थों का प्राचीन होने 


सप्रमसमुष्ठासः १२१ 


के कारण पुराण कहा गया है, ओर उनमें इतिहास पाए जाने 
से उनको इतिहास शाब्द से भी कहा है, इसी अभिप्राय से स्वामी 
जीने यह कहा है कि इतिहास और पुराण यह दोनों नाम आपर्ष 
ग्रंथों में ब्राह्मण ग्रंथों के अभिप्राय से ही आते हैं, और यदि 
भागवतादिकों के अभिप्राय से आते तो जैसे छान्‍्दोग्य में मनुस्खाति 
का नाम है इस प्रकार अठारह पुराणों को लिखते हुए क्‍या 
बहुत भार था ? तत्व तो यह है कि आपग्रेथों के समय भागवता 
दि पुराणों का जन्म ही नहीं था फिर उनका नाम आपर्प ग्रंथों में 
केसे आता । ओर जो आख्वलायन सूत्रों का प्रमाण देकर यह 
सिद्ध किया है कि उक्त सूत्रों में ब्राह्मण, कल्प, गाथा, नाराशंसी, 
इतिहास, पुराण, यह भिन्न २ नाम आए हैं इससे पाया जाता है 
कि ब्राह्मण ग्रंथों का नाम पुराण नहीं! इसका उत्तर यह है 
कि जसे टहदारण्यक के “अगद्यमहतोभूतस्यनिश्नव्व सितं ”” इस 
वाक्य में आपने सब ग्रंथों को परमात्मा के खवासवत्‌ माना है, 
यहां विद्या शब्द से उपनिषद आही चुके थे फिर उपनिषदों का 
प्रथक्‌ ग्रहण क्‍यों किया! जसे यहां विबरणार्थ उपनिषद्‌ शब्द 
पृथक ग्रहण किया गया है इसी प्रकार यहां भी ब्राह्मण, कल्प, 
गाथा, नाराशंसी, इतिहास, पुराण, यह शब्द विवरणार्थ आए हैं 
अर्थाव उत्तरोत्तर शब्द पूर्व शब्द के आशय को स्पष्ट वोधनार्थ 
पर्याय शब्द दिये गए हैं। ओर जो भाष्यकार ने प्रयोग विषय 
में इतिहास पुराण शब्द का प्रयोग किया है उस स्थान में पुराण 
शब्द के अथे यदि व्यास कृत पुराणों के थे तो करप, नाराशंसी 
यह भाष्यकार ने प्रयोग विषय में क्‍यों न लिखें! अब बतलाओ 
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कि प्रयोग विषय में इनका ग्रहण किस शब्द से होता है! यदि 
इतिहास, पुराण शाव्द से ही इनका ग्रहण है तो फिर स्वामीजी 
के इस लेख से क्‍यों घबराते हो कि पुराण,;इतिहास, कल्प, गाथा 
आर नाराशंसी यह एक ही अथे को कहते हैं ॥ क्‍ 

बादियों के शिथिल प्रमाणों पर समीक्षा निष्फल है, वादी का 
बल यह है कि यह बात वेद सेभी स्पष्ट हो गई, द० तिमि० भा० 
प्ृ० ५३ द्वितीयाद्क्ति वह वेद यह हैः-- 
स ढहती दिशमनुव्यचछत्‌ ॥ १० ॥ 
तमितिहासइच पुराण च गाथाइच नाराशंसीइचा 
नुव्यचलत्‌ ॥ १११४ 


इतिहासस्य च वे स पुराणस्य च गाथानां च 
नाराशसीनां च प्रियंधाम भवति य एवंवेद ॥१ २॥ 
अथब० १५।१। ६ ॥ 

अर्थ-बह बड़े उच्च मार्ग को प्राप्त होता है, इतिहांस, पुराण, 
गाथा, नाराशंसी उसका अनुकरण करते हैं ओर वह पुरुष इति- 
हास, पुराण गाथा नाराशंसी का प्रियधाम हो जाता है जो इस 
प्रकार जानता है ॥ क्‍ 

उक्त मंत्रों में जो पुराण शब्द आया है 4ह आधुनिक पुराणों 
के लिये नहीं आया किन्तु एक पकार की विद्या के लिये आया 
है । और जो इससे यह आशय लिया जाता है कि इतिहास 
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शब्द से भिन्न पुराण शब्द के आने से पुराण इतिहास से भिन्न 
है! इसका उत्तर तो हम प्रथम लिख आए हैं कि आधुनिक 
भागवतादिकों को पुराण मानने वाले भी उनको इतिहास से 
सवैया प्रथझरू नहीं कर सक्ते । क्योंकि उनके पुराणों में भी इति- 
हास है ॥ 

यदि यह कहा जाय कि आश्य मन्तव्यानुकूल भी पुराण शव्द 
के वाच्य ब्राह्मण ग्रंथ वेदके समय में न थे, फिर उनके लिये 
पुराण शब्द क्‍यों आया ! इसका उत्तर यह है कि उक्त अथर्ते 
बेद के मंत्रों में नो इतिहास पुराणादि नाम आए हें वह विद्या 
के अभिप्राय से आए हैं, किसी ग्रंथ विशेष के अभिप्राय से नहीं, 
यदि ग्रंथ विशेष के अभिप्राय से आते तो वेद इन ग्रंथों का 
आशय अवश्य लेते, ओर बेद का स्वतस्त्व भी न रहता । यदि 
यह कहा जाय कि त्रिकालन्न परमेश्वर ने भविष्यत का ध्यान धर 
के यहां भविष्यत काल में होने वाले पुराणादिकों का नाम लिख 
दिया, तो फिर भविष्यत का ध्यान धरके दशनादि शास्त्रों का 
नाम॑ क्‍यों न लिखा ? यह भाव ऐसा स्पष्ठ है कि जिसको कोई 
छिपा नहीं सक्ता कि वेदोपनिषद ओर आपष ग्रंथों में जो पुराण 
शब्द आया है वह भागवतादिकों के लिये नहीं आया, और जो 
यह गोपथ का प्रमाण लिखा है;-- 

*“ एबमिमेसवेवेदानिसितासाकल्पा:सरह स्या:स 
ब्राह्मण) सोपनिषत्का: सेतिहासा: सान्वास्याता: स 
पुराणा: स स्वरा स संम्कारा: स निरुक्ता: सानुशासना: 
सानुमाजेना: स वाकोवाक्यास्तपां यज्भमभिप्ठमानानां 
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छिह्यते नामधेयंयज्ञ मित्येवमाचचत ” (गोपथ दछवि० प्रपा०) 

अथे-इस प्रकार यह सब वेद बनाए गए । (सकल्पा:) कल्प 
के साथ (सरहस्या:) रहस्य के साथ, (सब्राह्मणाः) ब्राह्मण ग्रंथों 
के साथ (सोपनिषत्काः) उपनिषदों के साथ, (सेतिहासः) इतिहा 
सों के साथ (सान्वाख्याताः) संज्ञा के साथ (सपुराणा:) पुराणों 
के साथ, (सस्वराः) स्वरों के साथ (स संस्काराः) संस्कारों के 
साथ, (स निरुक्ता:) निरुक्त के साथ इयादि। यहां पं० ज्वाला 
प्रसादमिश्र यह वल दिखलाते हैं कि यहाँ इतिहास, ब्राह्मण 
पुराण, यह भिन्न २ पड़े हैं इससे यह पाया जाता है कि ब्राह्मणों 
का नाम इतिहास पुराण कदापि नहीं! पर उक्त पण्डितसाहब 
ने यहां यह नहीं सोचा कि वह तो ब्राह्मण ग्रेथों को वेद मानते 
थे यहां तो ब्राह्मण ग्रंथ कुछ ओर ही बन गए, यदि यह कहा 
जाय कि ठीक तो हैं (स ब्राह्मणा:) के अर्थ यह है कि वेद ब्राह्मणों 
के साथ ही उत्पन्न हुए, एवं ब्राह्मण ग्रंथ ओर वेद एक हो गए! 
इसका उत्तर यह है कि (सवाकोवाक्या:) भी तो लिखा है तो 
क्या न्‍्यायदरशन भी वेद है? यदि यह कहा जाय कि न्यायदर्शन 
की विद्या. बीज रूप से वेद में है इस लिये (स वाको वाक्याः) कहा 
है, एवं ब्राह्मण ग्रंथों की भी तो विद्या वेद में है फिर (सब्राह्मणाः) 
कहने से क्‍या दोप है, एवं विचार करने से सारांश यह निकलता 
है कि यहां ब्राह्मणादि नाम किसी ग्रंथ विशेष के अभिप्राय से 
नहीं आए, किन्तु विद्या विशेष के अभिपष्ताय से आए हैं ॥ 

ओर यह भी यहां स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ब्राह्मण 
प्रेथों के विषय में महाभारत में यह प्रमाण मिलता है ॥ 
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ततः शतपथ्थ कृत्स सरहस्यं संग्रह चक्रे स परि 
शेषश्र हर्षेण परमेण ह । म० भा० शा० प० अ० 
३१८। १६ ॥। 


अथ-याज्ववल्क्य कहते हैं कि सम्पूर्ण शतपथ को मेने बना । हे 
या । और आगे के छोक में यह प्रतीक है कि “शतपरथचेदस 
पूर्वक्व॑त॑सया”” कि यह अपूबे शतपथ भेने बनाया। इयादि 
प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि शतपथादि ग्राह्मण ग्रंथों को 
याज्ञवस्क्यादि ऋषियों ने बनाया, तो फिर (स ब्राह्मणा:) इयादि 
वाक्यों से वेद समकाल में ब्राह्मण ग्रंथों का वर्णन केसे आसक्ता 
है, इसलिये यहां (स ब्राह्मणाः) इत्यादि कथन ब्रह्म ज्ञानादिकों 
को कथन करता है किसी ग्रंथ विशेष को नहीं । और जो मनु- 
स्मृति के छोक देकर पुराण शब्द से आधुनिक भागवतादिकों 
को सिद्ध किया है इस में मनु के समय की तो कथा ही क्‍या किन्तु 
स्वामी श० चा० के समय में भी भागवत पुराण न था, इसका 
परम प्रमाण यह है कि कहीं भी भागवत का प्रमाण स्वामी झो० 
चा० जीने शारीरक भाष्यादिकों में नहीं द्विया, और जहां २ 
“डूत्यार:गीराणिका”? यह कहकर 'छोक प्रमाण दिये हैं वह 
भागवत के नहीं किन्तु अन्य पुराणों के हैं। बहुत क्या यह 
पुराण ऐसे नवीन हैं कि जिन में से कई एकका तो मुसलमामों 
की राजधानी में निर्माण हुआ है, इसी लिये उन में मन्दिरादि 
तोड़े जाने का कथन. है, फिर ऐसी नथीन «पुझ्तकों. को स्वामी: 
- जी आप केसे मानते | 
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(२४) इस में दृःख सागर से पार उतरने के हेतु, ससे भाषण, 
विद्या, सत्संगादि माने हैं, वही तीर्थ शब्द का वाच्य हो सक्ते हैं 
इतर जल स्थलादि नहीं, क्योंकि वेदिक तथा ओऔपनिषदू समय 
में जड़ जल स्थलादि तीथे नहीं माने जाते थे ॥ 

इसको पौराणिक रहोग इस प्रकार समर्थन करते हैंः--- 
नमः पाय्यांय च वार्य्याय च नमः प्रतरणाय चोत्त 
रणाय च नमस्तीथ्यांय च ऋूल्याय च नमः श- 


ध्प्याय च फेन्याय च ॥ यजु० अ० १६। ४२ । 

इस मंत्र के पं० ज्वालाप्रसादमिश्र ने यह अथे किये हैं कि 
है शिव सब प्रकार से सब में श्रेष्ठ सब संसार के पार उतारने हारे 
हो, क्‍योंकि आप तीर्थ रूप हो जेसे गंगा, अथवा आप तीथों में 
पय्येटन करते हो, आपके अथ नमस्कार ओर तीर्थों के घाट 
किनारे रूप आपके लिये नमस्कार, (शष्प्य) अर्थात गो रूपी, 
सेनारूपी, सिक्तारपी हो आपको वारंबार नमस्कार है। (नमः 
तीर्थ्याच) यह पद इसी हेतु में है कि आप प्रयागादि तीथथों में 
विचरते हो ॥ 

समीक्षा-इस मंत्र के पण्डित साहब ने अलोकिक अर्थ यह किये 
हैं कि आप तीर्थ रूप हो जेसे गंगा, अथवा आप तीथों में पय्यटन 
करते हो, यह किस पद के अर्थ हुए ! उक्त मंत्र में (तीथ्यायच) 
यह शब्द हे जिसके अर्थ आप कहीं तीर्थरूप के करते हैं, कहीं 
तीयों में पय्यटन करने के करते हैं. जो परस्पर विरुद्ध हैं। यादि 
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सर्वात्मवाद के अभिप्राय से तीर्थ रूप है तो वह परय्येटन नहीं कर 
संक्ता, जो पय्यटन करता है वह सर्वात्मवाद के अभिप्राय से 
तीर्थ रूप नहीं हो सक्ता (कुल्यायच) के अथे यह किये हैं कि 
तीथों के घाट भी आप ही हैं, ऐसे परस्पर असम्बद्ध अर्थ किये 
हैं जो न केवल अलमुभव विरुद्ध हैं किन्तु वेद की सड्ञति सेमी 
विरुद्ध हैं, इससे पूर्ब “नम सम्भवायच मयोभवायच्ष ” यह 
मंत्र है । इसके अथ निर्विशिष शिव के हैं, ओर सब आचार्य 
इसके निराकार के ही अर्थ करते हैं फिर अगले मंत्र में तीयों के 
घाट बनने वाला परमेश्वर पं० ज्वालाग्रसादमिश्रने कहां से 
निकाल लिया । अस्तु यदि यह कहा जाय कि इस में (छूल्य) 
शब्द पड़ा है-कूलेभव +-कुल्य :-जो किनारे में हो उसको कूल्य 
कहते हैं, इस अर्थ से भी तो घाट में व्यापक पाया गया, फिर 
आपने घाटरूप केसे निकाल लिया ! 

मालूम यह होता हैं कि इसी अध्याय के मंत्र २८ का ध्यान 
धरके पण्डित साहब ने यह अथ किये हैं उसमें “नमः प्रवभ्य: 
पृवपतिभ्यश्व ”” यह पाठ है, इसके अथ महीधर ने यह किये हैं 
८ परवान: कुक्करास्तट्रपेभ्यो नमः”? अथे-(शवा) नाम कुत्तों का 
है, कुत्ते रूप जो परमेश्वर है उसको नमस्कार है । पर यहां यह 
अभे नहीं शोभते, क्‍योंकि इसी में वादी यह अर्थ करता है कि 
संसार से पार उतारने हरे हो, फिर इसी में यह अथे करता है 
कि घाद का किनारा हो, और पानी की शक्षाग हो, गंगा के 
किनारे का घास हो, इस प्रकार कहीं उत्पक्ति बिनाश वाला सब 
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कुछ परमेश्वर, कहीं संसार से पार उतारने वाला परमेश्वर, यह 
परस्पर विरुद्धा्थ हैं। अस्तु प्रसड़ सड्रति से यह कहा गया, पर 
खण्डन योग्य वात यह है कि वादी तीर्थ शब्द से जो गंगा थप्ञु- 
नादि तीर्थ सिद्ध करता है यह बात ठीक नहीं, क्योंकि यदि 
केवल तीथों में ही उसका होना पाया जाता, या कुछ तीर्थ की 
विशेषता वर्णन की जाती तब वादी का अभिमत सिद्ध होता, 
पर यहां तो वादी ने इस विशेषता को मिटाकर घास पात सभी 
कुछ परमेश्वर बना दिया ॥ 

यहां यह भी स्मर्ण रहे कि तीर्थ नाममात्र से वादी के अभिमत 
की सिद्धि नहीं होती क्योंकि तीर्थ शब्द का मुरूयाथथ यह है कि 
जो मनुष्य के तराने का हेतु हो अथोव्‌ उद्धार का उपाय हो, इस 
:अथे में सहसख्रों स्थानों में तीथ शब्द का प्रयोग लोकिक भाषा थे 
भी आया है जेसे कि... 

“सत्यंतीर्षज्षमातीथंतो थ॑मिन्द्रियनिय्रह | सवेभूतदया 
तीथें” इत्यादि एवं दानंतीथंदमस्तीथेंसन्तोषस्तीथेमुच्यते । 
बचह्मचर्य्यपरंतौथ तोथ॑झ्प्रियवादिता ॥ इत्यादि अनेक 
प्रमाण तीर्थ के विपय में हैं । 

अब वादी दूसरे ढड़् पर चलता है कि वेद में गंगा यमुना 
सरस्वती के नाम हैं इससे पाया जाता है कि वहाँ इन्हीं गंगा 
यमुनादि तीर्थों का अभिप्राय है जसेकिः-- 


इमंमेगंगेयमुने सरस्वतिशुतुददि सतोमं स च ता 
परुष्णया । असिकन्यामरुद्रधे वितस्तयार्जीकीये 


' सन्तमममुछझासे। . जे 


शुणुद्यासुपीमया। क० मं० १० अ० ६ सू ७५ म॑ ५ 
सरस्वती सरयुः सिंधुरूमिभिमेहोमहीरवसायंतु 
वक्षणीः | देवीरापोमातरः सूदयितस्वोघृतवत्पयों 
मधुमन्नो अचेत।ऋ० मं ० १० अ० ७सू० ६७ मं ० ९ 
उक्त मंत्रों के अये यदि बादी कृत भी मानेजायें तब्रभी तीर्थ 
सिद्ध नहीं होते । वादी के अर्थ यह हैं कि “हे गंगे, यमुने 
तुम सम्पूर्ण मेरे यज्ञकों सन्‍्मुख होकर सेवन करो, हे मरुद्दथे, 
आजेकीये, प्रुण्णी, आसिकूनी, वितस्ता, सुशोमा के साथ मेरे 
यज्ञ को सेवन करो, मेरी स्तुतियों को सब प्रकार से घुन्प्रे । 
यहां यह विचार करना है कि यदि गंगादि नदियों के 
अधिष्ठात देवता नहोंतो उनका आह्वान यह किस प्रकार है, 
और स्तुति श्रवण की प्रार्थना कैसे की है! इस कारण गंगादि 
तीथों को अतीर्थ कहना अज्ञान है ति० भा० ए० १८३ द्वि० ० 
इन अथों से इस भकार तीथ सिद्ध नहीं होते क्योंकि मेरे यज्ञ को 
सन्मुख होकर सेवन करे यह कहना उपचार से बन सक्ता है। 
और जो यह कहा है कि (यदि गंगादि नादियों के अधिष्ठात 
देवता न होते. तो उनका अद्वान. न होता) अस्तु अधिष्ठात देवता 
रहें इससे तीर्थ पक्ष में क्या फल! सनातन धर्म. में तो. सब. वस्तुओं 
के अधिष्ठात देवता हैं तो क्या वह सव. तीथे हो जाते हैं ! इस धर्म 
में मिट्टी का अधिष्ठात देवता है, पानी का. अधिप्ठातृ देवता है, 
अग्नि का अधिष्ठात देवता है, यदि अधिष्ठात देवता से ही तीर्थ: 
सिंद्ध होते हैं तो घर में घड़े के पानी. से. न्हाकर ही क्‍यों नहीं 
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मनोरथ सिद्ध कर लिया जाता, क्योंकि उसका भी तो अधिष्नात 
देवता चेतन है । इस मत में छन्न छाननी आदि सब पदार्थों के 
अधिष्वात्‌ देवता हैं, इस अधिष्ठात देवता से विचारे ती्थों का 
क्या बना ॥ 

अधिष्ठातृ देवता से तीर्थ सिद्ध न होने का और प्रमाण यह है कि 


तत्तेज ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति ता आप 
पेक्षन्त ॥ छा० ६ । ३ ॥ 
अर्थ-तेज, (अप्नि) ने, इच्छा की कि में बहुत होकरके उत्पन्न 


होऊं इस लिये उसने जल को बनाया ओर फिर जलों ने इच्छा 
की उन्होंने अन्न को रचा, इत्यादि स्थलों में जड़ पदार्थ निम्न 
ईक्षण सब आचारययों ने गोण माना है इसी प्रकार यहां भी गोणी 
हत्ति से गंगा यमुनादिकों में श्रवणादि व्यवहार कथन किये गए 
हैं फिर आपका अधिप्ठात देवता कहां रहा। सरांश यह निकला 
कि गंगा यमुना सरस्वती इंतुद्रि आदि नदियों वाले विस्तृत 
मूमण्डल पर परमात्मा कहता है कि यज्ञ कर्त्ता अपने भाव को 
फेलावें, ऐसा फेलावें कि यज्ञ का भाव ओर स्तुति नभोमण्डल 
में ऐसी प्रिपूरित हो जावे कि मानों जड़ पदार्थभी सुनलें ॥ 

इस में यह प्रश्न हो सक्ता है कि आर्थ्यावर्स की नदियों का 
नाम ही वेद में क्यों आया ओर देशान्तरों की नदियों का नाम 
क्यों नहीं ! क्योंकि वेद तो ईश्वर ने सब देशों के लिये साधारण 
बनाया है! इसका उत्तर यह. है कि यहां गंगादि नाम हे 


कक 


नहीं किन्तु योगरूढ़ि हैं, जेसे कि गच्छतीतिगंगा, येनाम सब 


संप्मंस मल र्स। १३४ 
नदियों में घंट सक्ते हैं एवं देश विशेष की नंदियों का प्रश्न नहीं 
हो सक्तां ॥ 

. यदि यह कहां जाय कि प्रसिद्धि से तो गंगा यभुना में ही यह 
नाम पाए जाते हैं ! इसका उत्तर यह है कि प्रसिद्धि लोक के 
आधीन है जेसा कि सहख्रधार शब्द वेद में आया है ओर अब 
देहरादून में अन्वर्थ संज्ञा बाला सहस्रधार एक स्थान विशेष है क्या 
कोई कह सक्ता है कि वेद में इसी स्थान विशेष के लिये सहस्र 
धार शब्द आया है, प्रत्युत वास्तव में यह है कि सहख्रधार शब्द 
जो वेद में आया है उसको देखकर किसी ने इस पहाड़ विशेष 
का नाम भी सहख्रधार रख दिया, एवं गंगा यमुनादि शब्द जो 
बैद में आए थे उनको देखकर लोगों ने जक्त नदी बिशेषों के 
नाम भी गंगा यमुना रखे, इस प्रकार वक्त नामों से वेदों में तीर्थ. 
सिद्ध नहीं होते ॥ क्‍ 

और जो ऋग्वेद का तीर्थ सिद्धि में यह मंत्र प्रमाण दियाहे किः- 
आपो भूयिष्ठा इत्येको अन्नवीदशिभूयिष्ठइत्यन्यो 
अन्नवीत । वर्धेयन्ती बहुफ्यः प्रेकी अब्नवीहतावर्द 
तइचमसा अपिंशत ॥ ऋ० मं० १ अ० २२ सू० 
१६१ मं० ६॥ 

इस मंत्र में तो वादी को अर्थाीभास के लिये भी गंधमात्र 
नहीं मिलता । अर्थ यह हैं कई लोग कहते हैं कि यज्ञों का फल 
जलीय पदाये बहुत होता है, कई कहते हैं कि आश्रेय पदार्थ 
बहुत होता है, ओर कई कहते हैं कि पाथिव पदार्थ बहुत होता 
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है, क्योंकि उक्त पदार्थ सभी यज्ञों का फल हैं इसलिये संभी 
ठीक कहते हैं, इस आशय से यज्ञ के पात्रों का विभाग करें। भलछा 
इसमें तीस की क्या कथा ! ओर जो (ऋतावदस्तः) के यह अर्थ 
किये हैं कि जितेन्द्रिय सस्थवादी को तीर्थ फल देते हैं, इसका 
मेंत्र में गंधभात जी नहीं, होता भी केसे, वेद के समय की तो 
क्या कथा महाभारतादिकों के समय में जिन नामों में तीयथे का 
अंधमात्र न था वह आज बड़े वीर्थ कहलाते हैं जेलाकि आज लिस 
स्थान में पुष्करवीर्थ है ओर जो पोराणिकों के विचार में एथ्बी 
के दी नेद्ों में से एक नेत्र है महाभारत में उसका नाम पुष्करारण्य 
लिखा है, उस समय इस स्थान के तीथे होने की कोई चर्चा न थी, 
इसी प्रकार पोराचिकों के सहस्नरों तीथे ऐसे हैं, कोई कृष्णजी के 
अन्म से बना है, कोई कृष्णकर्म से बना है, कोई कृष्णछीला से 
बना है, कहों तक कहें, कोई किसी मूर्ति पर डाका डालने से 
बना है, जेसे डाफोर जी इ्रादि । इस वात को हम पं० ज्वाला- 
असाद के मन्तव्यसमीक्षण में भी लिख आए हैं इसलिये यहां 
अधिक लेख की आवश्यक्ता नहीं ॥ 

(२५) इसमें प्रासव्ध ओर पुरुपाथ का वर्णन है, कई लोग यह 
धड्डा किया करते हैं कि प्रारव्ध कमे हमको अवश्य भोगने पड़ते 
है इसलिये पुरुषार्थ निप्फल है! इसमें विवेचनीय बात यह है 
कि प्रारब्ध कर्म भी पुरुषार्थ से बनते हैं, वह इस प्रकार कि कर्म तीन 
प्रकार के हैं क्रियमाण जो पर्त्तमान काल में किये जाते हैं, और 
जब तक उनका कोई फल नहीं होता आत्मा में संस्कार रूप हो 
कर रहते हैं तव तक सखित कहलाते हैं। ओर जब फल देने के 
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लिये अभिमुख हो जाते हैं तब वही भारब्ध कहलाते हैं । एवं 
परम्परा से पुरुषा् से ही प्रारग्धकर्म बनते हैं। यहां का पुरुषार्थ 
किया हुआ यहां की म्रारब्ध भी हो जाता है, मैसेकि स्वच्छ 
खानपानादि से बलबुद्धि की ब्रद्धि अन्यथा हास, इस अभिप्राय 
से स्वामीजी ने कहा है कि पुरुषार्थ प्रारच्ध से बड़ा है ॥ 

(२६) यह मन्तव्य स्पष्ट है ॥ 

(२७) “संस्कार” जो अपबह्लुणों को निकाल देता है ओर 
सदशुणों को प्रविष्ट कर देता है। प्रसिद्ध संस्कार मनुष्य के १६ 
हैं, इ्मशानान्त संस्कार के अनम्तर परलोक गामी जीव के लिये 
यहां का किया हुआ कोई कर्म उसके सुख दृःख का हेतु नहीं हो 
सक्ता, इस अभिप्राय से स्वामीजीने कहा है कि दाह के पश्चात्‌ 
मतक के लिये कुछ भी नहीं करना चाहिये, इस विषय में हमारे 
सनातनी भाइयों को बड़ी विश्रतिपात्ति है, वह यह मानते हैं कि यहां के 
किये हुए श्राद्धादि कर्म स्शतक जीव के लिये सुख दुःख के हेतु 
हो सक्ते हैं । ओर थुरत्तियें इस विषय में यह देते हैं कि (१) जैसे 
इस लोक में दूसरे के कमों का फल दूसरे को मिल जाता है इसी 
प्रकार परलोक में भी र्ृतक के पीछे किये हुए श्राद्धादि कर्मों 
का फल मिल सक्ता है ! 

(२) दूसरी युक्ति यह है कि जैसे झतक के नाम पर बनवाए 
हुए कुए तालाबादि कर्मों का यश रूपी फल रझूतक को मिलता 
है एवं श्राद्ध का फल भी मिलता है ! 

(३) जैसे मरने के पश्चात उसकी इृष्ट प्राप्ति के लिये प्रार्थना 
की जाती है ओर उसका फल उसको मिलता है, इसी प्रकार 
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यहाँ के दिये हुंएं पंदार्थ उसको मिल सक्ते हैं ! 

(९) प्रथम धुक्ति को उत्तर यह है कि इस लोके में भी दूसरे 
के कर्मों का फंल दूसरे को महीं मिलता .किन्तु दूसरे के प्रारब्ध 
कर्मों में दूसरा निभित्त मात्र हो जाता है। अन्यथा यदि अन्य के 
कर्मों का फंल अन्य को मिल जाय तो जिस समय किसी के 
सम्बन्धि को कोई दुःख होता है या प्राणान्त होता है उस समय 
बहुत से रृष्ट मित्र ऐसी प्राेना करते हैं कि मेरे शुभकर्म इसको 
लग जायें ओर मेरी आयु इसको प्राप्त हो जाय पर ऐसा होता 
नहीं, इस लिये दूसरे के कम दूसरे को नहीं लगते ॥ 


(२) कुए तालावादिकों का यशरूपी फल उसको नहीं मिलता, 
किन्तु यश भी तभी होता है जब वह अपने हाथ से बन- 
बाजाय, और यादि उसका कोई सम्बन्धि उसके पीछे उसके नाम 
के लिये बनबा देता है ओर वह यावदायुष कदय्य रहता है तो 
उससे उसका यश नहीं रहता किन्तु बनवाने वाले का यज्ञ होता 
है। रही नाम की प्रसिद्धि सो परलोक में उसके छखुख दुःख का 
कारण नहीं हो सक्ती ॥ 

(३) भरने के पीछे जो उसकी रृष्ट प्राप्ति के लिये प्राथना की 
जाती है वह जीवित जनों को छुमा्ग दर्शाने के लिये की जाती 
है। ओर दूसरी वात यह है कि प्राथेना का फल नम्नता, आत्म 
न्यूनता, आदि हैं । अन्य कर्मवत्‌ फल प्राप्ति प्रार्थना का फल नहीं , 
अन्यथा सब प्रार्थना करत्तां सब कास्ये अपने प्राथनाओं से ही सिद्ध 
कर लिया करें एवेत्तीय तर्क से भी तक श्राद्ध मण्डन नहीं होता॥ 


सप्तमसमुछास: १३०, 


अब हम यह पूछते हैं कि ग्हृतक के अनन्तर जो श्राद्धादि कर्म 
किये जाते हैं वह किस प्रकार उसको प्राप्त होते हैं! क्या वह उसकी 
प्रारर्ध बन जाते हैं, अथवा जिस समय उसके नि्मित्त भोजनादि 
दिये जाते हैं तो वह उसी समय उसको जाकर मिल जाते हैं! 

प्रारब्ध इस लिये नहीं कह सक्ते कि अपने क्रियमाण कमों से 
भिन्न प्रारू्ध कर्म नहीं होते किन्तु अपने क्रियमाण कर्म ही प्रारव्ध 
होते हैं, इसको इस सूत्र में वर्णन किया है ॥ 


कृतप्रयत्रापेक्षस्तु विहित प्रतिषिदवियर्थ्या दिफ्यः 


ब्र० सू० २।३। ४२७ 

अथे-(कृतप्रयक्ष) नाम अपने किये हुए कर्मों की अपेक्षा से ही 
ईश्वर उसको सुख दुःख भुगवाता है, अन्यथा यादि ईश्वर बिना 
कर्मों के फल भुगवा देता अथवा अन्य के कर्मों से अन्य को फूल 
भुगवा देता तो विहेत ओर प्रतिषिद्ध कम सब निष्फल होते, इस 
लिये दूसरे के किये हुए कर्म दूसरे की प्रारब्ध नहीं होते ॥ 


यादि यह कहा जाय कि जिस समय उसको भोजनादि दिये 
जाते हैं उसी समय उसको जाकर मिल जाते हैं यह सर्वथा अस- 
म्भव हैं । और वादी मत में महा अनिष्टापात है क्योंकि जब मनुष्य 
शरीर की ताप्त कारक अन्न जल चिउटी के शरीर धारी जीव को 
जा मिलेगा तो उसका सर्वस्व नष्ट हो जायगा, और यदि हस्ती के 
शरीर धारी जीव को मिलेगा तो अकिश्वितकर होगा क्योंकि 
उसकी तृप्ति उससे न होगी, इससे यह सिद्ध हुआ कि श्राद्धादिं 
क्रो का फल मस्तक को नहीं मिलता ॥ 


१६६ आर्थयमस्तव्यप्रकाशे 


और जात यह है कि हमारे वादी श्राद्धादि कर्मों में भोक्ता 
आह्षणों के द्वारा पिन्नों को उस अन्न की प्राप्ति मानते हैं, इस लिये 
. (३) प्रथम प्रश्न यह है कि श्राद्धादि कर्म वेद में किस मंत्र में 
वर्णन किये गए हैं! . क्‍ 

(२) और किस मंत्र में ब्राह्मणों को खिलाकर पढ्ान्नों का 
परलोक में भेजने का भ्कार लिखा गया है ! 

(३) यदि झरूतकों का ही श्राद्ध होता है तोः-- 


येच जीवा येच म्ता ये जाता ये च यज्षिया ॥ 


अथवबे० १८। ४। ५७॥ 

इस मंत्र में मीतों का श्राद्ध क्यों विधान किया गया है | 
. (४) वेद में पिण्ड पितयज्ञ का कथन है वा श्राद्ध का! यदि 
पिण्ड पितृयज्ञ का कथन है .तो सनातन पथ का अभिमान करने 
बाले पोराणिक इसको श्राद्ध कर्म क्‍यों कहते हैं ! 

(५) यदि बेद में पिण्ड पितयज्ञ का विधान है तो वेद में पिण्ड 
पितृयद्ञ का किस मंत्र में वर्णन है! 
. (६) यदि पिण्ड पितृयज्ञ का वर्णन है तो उस पिण्ड का किसी 
को भोजन कराके परलोक में भेजना कहां लिखा है ! 
. (9) यदि पितर अपने आपही हृविष्‌ के खाने को यक्ञ में चले 
आंत थे तो अब क्‍यों नहीं आते ! 
. (८) जो प्रेत कर्म में वेदिक मंत्र हैं जब उनका विनियोग चिंता 
कर्म में है फिर उन मंत्रों से आधुनिक श्राद्ध की सिद्धि कैस की जा 
ती है! यह प्रश्नाप्क है जिसका उत्तर पोराणिक मण्डल में कोई 


सप्तमस मुद्ठा सः रा २२७ 
महीं। केबल चिताकर्म के बहुतसे मेत्रों है क्प्रेय करके /छड़ेशुर 
भी आद को आडम्वर मात्र से वैदिक/ क्र है, 
मिथ्या विश्वास पर जगद्धश्नन की मडछझे ४ ) 
रुद्ध है, इसालये हम इस विषय के मंत्रों 
सविस्तर समीक्षा करते हैं ॥ 

. झतकश्राद्ध मानने वालों के प्रव्ठप्रमाण काही हम प्रथम खण्डन 
करते हैं । पोराणिक वर्ग में वह प्रबल प्रमाण यह है कि :-- 
ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया 
मादयन्ते । त्वंतान्वेत्थयदिते जातवेदः स्वधया 
यज्ञ स्वधितिंजुषन्ताम्‌ अथवे० १८।२।३५। 

इसके यह अर्थ किये जाते हैं कि जो अग्नि से दग्ध किये गए, 
और जो अप्नि से नहीं दग्ध किये गए, और नो हृवि भशक्षण करके 
स्वगे में रहते हैं, हे अ्ने तू उनको जानता है यह हवि त्‌ उनके लिये 
भक्षण करने को लेजा ॥ 

पर हम इस अर्थ की सर्माक्षा करते हुए यह वतलाते हैं कि इससे 
तो (अग्निदग्धा) कहने से ग्वृतपित्रों के शरीर का ग्रहण होता है तो 
क्या उन शरीरों के लिये अप्नि से प्राथेना है! कि अप्ति उनको इस 
हि का सेवन कराये, मंत्र के मुख्यार्थ से शरीरों का ग्रहण होता है 
आत्मा का कदापि नहीं । सूक्ष्मदर्शी सनातन धर्म्मी यहां यह कहेंगे 
कि केवल लक्षणा से यहां “ अग्निदग्धा ” कहने से शरीर सम्बान्धि 
जो आत्मा है उसका ग्रहण हो जाता है जैसे कि “ गंगायांघोष:” 
इस कथन से गंगा पद का शक्यार्थ जो प्रवाह रस्रके साथ सम्बन्ध 


हशरा- 
शा 
















१३८ आश्यमस्तध्यप्रकाश 


रखने से गंगापंद की तीरमें लक्षणा होजाती है, इससे तात्पर्थ्य यह 
मिकलता है कि गंगा के तीर पर घोष है, एवं जग से दग्ध जो 
शरीर उसके साथ सम्बन्ध रखमे से आत्मा का ग्रहण हो जाता है । 
तो अब हम पूछते हैं कि लक्ष्यार्थ से बिना तो आपका भी निवोह 
नहीं होता फिर आप लक्ष्यार्थ लेने से क्‍यों घबराते हैं ! 

सार यह निकला कि म्छुत पितरों के जीवार्मा का ग्रहण उक्त 
मंत्र में लक्षणा बृत्ति से लाभ हुआ ॥ 

लक्षणा से मंत्रार्थ यह बनते हैं कि हे (जातवेद:) अप्ने परमात्मनू 
जो म्तपितरों के शरीर अग्नि में जलाए गए हैं, और जो अप्े में 
नहीं जलाए गए, जो आकाश में स्वयं अपनी कांति से विराजमान हैं, 
अर्थाव्‌ ऐसे आकाशवत उच्च पवेतीय देशों में पड़े हैं कि जिनकी 
काँति नहीं विगड़ी, तुम परमात्मन्‌ सर्वेज्ञ होने के कारण सबको 
जानते ही, इस लिये इस स्वधा सम्षन्धि यह यज्ञीय हविष्‌ उनको 
सैवन कराओ। भेद इतना है कि पौराणिक अ्थ में “अप्रिदग्धा” 
शब्द में तात्पय्यो उनुपपात्ति से पितरों के जीवात्मा में लक्षणा की 
गई, और हमारे मन्तव्य में (जातवेदः) पद की भोतिकाप्ि में तात्प 
यर्या इमुपत्ति होने से परमात्मा में लक्षणाकी गई, क्योंकि इस मंत्र में 
यह लिखा हुआ है कि हे जातवेद; त्‌ उनको जानता है और 
जानना जड़ अग्नि भें हो नहीं सक्ता जिससे यह अथे लाभ हुआ कि 
स्वेज्ञ परमात्या इस अन्येष्टि यज्ञ के हविष्‌ को इस्ततः सर्वत्र. प्रचार 
करें ताकि जिन पित्रों के शरीर असंस्कृत रहे हैं उनसे भी संसार 
को कुछ हानि न हो ॥ 

हमारे उक्तार्थकी प्रसछतामें यह प्रमाणहे कि इससे आगे में> १७ 


सप्तमसघुद्कास १३९ 


में अन्येष्टि यह का वर्णन है, इससे पाया गया कि इस मंत्र में 
भी अन्‍्येष्टि यज्ञ अर्थाव्‌ चिताकर्मका विधान है फिर इससे झूतक 
श्राद्ध की सिद्धि केसे ! 

. इससे आगे मेत्न ३६ यह है :--- ह 
हो तपमाति तपो अग्ने मा तन्‍्वे तपः। बनेषु शुष्मो 
अस्तु ते एथिव्यामस्तुयडरः ॥ ३६॥ 

अथे-हे भौतिकागे त्‌ इस भेत शरीर को (शंतप) नाम शोभन 
त॑पां और (माोतितपः) अतिमत तपा अर्थाव्‌ ऐसा मत तपा जिससे 
हमारे शरीरों तक भी उसका दाह पहुंचे, (मातन्वंतंप:) हमारे 
शरीरी को मत तपा तुम्हारा शुष्क करने वाला तेज बनों में हो 
और हंरण करने पाला जो तुम्हारा तेज है वह पृथ्वी में रहे । इस 
मँत्र में उपचार से भोतिकांग्रे को ऐसा कथन किया गंया है, शिक्षा 
इससे यह लाभ होती है कि झतक की चिता ऐसी न तपाई जाय 
जिससे अन्येष्टि यज्ञ करने वाले लोगों को भी दाह प्रतीत हो, 
अर्थाव शने। २ तपाई जाय । तत्व यह निर्केछां कि यह चिता का 
प्रकरण है इस में डाले हुए धृतादिं पदार्थों को कोई नहीं कह सक्ता 
कि परलोक में महंत पितरों की भूख मिंटाने के लिये यह डालें जाते 
हैं किन्तु र्ूतक प्राणियों के शरीर संस्कार के लिये और जीवितों 
के दुर्गन्‍्धादि निद्ीत्त के लिये ऐसा कथन किया गया है, नंकि 
किसी फल प्राप्ति के लिये | इसी अभिंप्राय सैः-- 
येच जीवा येच म्ता ये जाता येच यज्ञिया: तेफ्यो 


घृतस्यकुल्येतु मधुधाराव्युंदती॥ अ० १८।४५७ 


१५७० आय्यमन्तव्यप्रकाशे 


यह मंत्र लिखा है, इसके अर्थ यह हैं कि (येचमीवा) जो जीते 
है, (येचसइता) मो मर गए हैं, (येजाता) जो एत्पन्न हुए हैं, (येच 
यक्षिया:) और जो उत्पन्न होने वाले हैं (तेम्यः) इन सब पूर्वोक्त 
प्राणियों के लिये (मधुधाराव्युन्दाति) नाम मीठे २ भवाहों को 
सिश्वन करती हुई (घृतरुप) घी की (कुल्या) नाम धार (एतु) नाम 
प्राप्त हो । इस मंत्रमे स्पष्ट करादिया गया कि यह चिता का हवन 
जीवित म्गतक सबके लिये कल्याणकारी है। जीतों के लिये दुर्ग 
निशत्ति द्वारा कल्याणकारी है, स्वृतक शरीरों के लिये उनके संस्कार 
द्वारा शभकारी है। इस मंत्र में तक श्राद्ध वादियों का मत 
सर्वथा शिथिल होभाता है क्‍योंकि इसमें जीवितों का भी विधान 
है। इस मंत्र के अर्थ पं० ज्वालाप्रसादमिश्र यहांतक गोलमोल करते 
हैं कि कुछ पताही नहीं देते, उनके अर्थ यह हैं कि (जो जीवित हैं 
जो कोई मस्वृतक होगए जो उत्पन्न -हुए जो यज्ञ के कराने वाले हैं 
उनके बास्ते घृत की कुल्या मधुधारा प्राप्त हो #) कुछ नहीं खोला, 
कि वह पितर हैं अथवा यज्ञके कराने वाले ऋत्वजादि हैं, यहां. 
ऐसी मौन दात्ति धारण की है कि पिण्ड वा श्राद्ध का नाम ही 
महीं लिया, और मंत्रों में यहां तक दम मारते हैं कि कबरों में गाढ़े 
डुओं को भी भोजनादि भक्षण कराने को तेय्यार हैं जैसेकि--- 

अ निखाता ये परोप्ता ये दग्धा येचोद्धिताः ॥ 
सर्वास्तानम्न आवह पितृन्हविषे अत्तवे ॥ 
. अथवे० कां० १८। २। ३४७ 
इस मंत्र के अथे यह करते हैं कि जो पितर गाढ़े गए,जो पढ़े 


अर्कलना नाना काना -ल्य दि 


* दयानन्दड ति+ भा>० ए०.११४। 





सप्तमस मुछास | १३१ 


रहें, जो अग्नि से मलाए गए, जो उद्धित फेंके गए हैं, हे अग्ने ! 
उन सबको हथि भक्षण करने को सम्यगू प्रकार से लेजा। 
यहां पृष्ठव्य यह है कि निखातादि पदों से तो शरीर का 
ग्रहण है, वह तो आपके कथनानुसार दबाया या जलाया गया, 
फिर विचारा अग्नि आपके हि को किसके पास लेजाबेगा 
और मृतक शरीर केसे भक्षण करेगा ? यदि लक्ष्यार्थ लेनेसे शरीर 
सम्बन्धि जीवात्मा के अथे लेते हैं तो सभी मंत्रके लक्ष्यार्थ क्‍यों 
नहीं लेते जिससे तात्पय्य उपपत्ति होसके | वह इस भरकार है कि 
है अग्ने परमात्मन्‌ (सर्वास्तान) उनसब (पितृ) पितरों को (हविषे 
अत्तवे) नाम हवि भक्षण करने के लिये (आवह) नाम भाप्त कर | 
जो (ये निखाता) युद्धादि समय में भूमि में जिनका संस्कार 
किया गया है (परोप्ता) नाम दूर देश में जिन शरीरों को काष्ठवबत्‌ 
याग दिया गया है, (येदग्धा) जो शरीर अभ्रि में दग्ध किये गए हैं, 
ओर जो (उद्धिता;) नाम इधर उधर फेंक दिये गए, उन सबको इस 
अन्त्योष्टि यज्ञ की सुगन्धि का प्रभाव भाप्त करा ॥ 
इससे शिक्षा यह लाभ होती है कि चिता का हवन न केवल: 
चितास्थ शरीर की शुद्धि के लिये है किन्तु सर्व दुर्गेन्धित द्वव्यों 
की शुद्धि के लिये है। यहां भी “येअग्निदग्धा”” इस मंत्र के 
८ जातवेद:ः ?? के समान अग्निपद परमात्मा का बोधक है, आशय 
यह है कि है परमात्मद्‌ तुम इस चितास्थ हवन की सुगन्धि से सब 
पदार्थों को शुद्ध करो । अत्ता-शब्द यहां उपचार से कहा गया 
है क्योंकि रत छांरीरों में भक्षण करने का सामर्थ्य नहीं होता ॥ 
इस मैत्र को भी दृहता से पोराणिक लोग मस्तक श्राद्ध के 


१७ आर्यबन्तम्यप्रकाशे 
भेण्डन में दिया करते हैं-- 
यास्तेधाना अनुकिरामि तिलूमिश्राः स्वधावत्ती 
तांस्ते सन्तु विफ्वीः प्रष्वीस्तास्तेयमी राजानुमन्य 
ताम ॥ अथवे० १८॥। ३। ६६ थे 
. अथै-(तिहमिश्राः) तिलों से मिश्रित (स्वथावतीः) नाम स्वधाशषय्द 
संयुक्त जो धान, में तुम्शारी चिता में छोड़ता हूं वह बहुत सुगंधिप्रद 
हों और (यमो राजा) नाम दीप्िवाला वायु उनकी धुर्गंधि को इत- 
स्ततः फैलनि। सायणाचार्यय ने यहां यम के अथे ईश्वर के किये हैं कि 
८ राजाराजमानईग्वरोयस: ते सब ताघाना$नुमन्यताम्‌ 
भोकुमनुजानातु ” अथे-दीपिवाला ईश्वर यम तुम्हारे लिये उन 
भानों के भोगने की आज्ञा दे; इमने यहां सायण के जर्थ से यह 
सार ग्रहण करना है कि सायण से विरुद्ध सनातनी यहां यमके अर्थ 
ज्रेत देशका स्त्रामी व्यक्ति विशेष कैसे कर लेते हैं ॥ 
उक्त तिल और धानों का यहां चिता में दालने का विधान है, 

इस बांत को प्रभाण यह इसी काण्ड का मं० ७१२ है।--- 
आरभस्व जातवेद॒स्तेज स्वडरों अस्तृते। शरीर- 
मंस्य से दहाथेनंधेहि सुकृतामुलोके ॥ ७१ ॥ 

 अर्थ-हे अग्ने (आरभस्त्र) नाम इस म्टृतक को दग्ध करने का 
पारम्भ कर । सायण इसके यह अर्थ करते हैं कि “खतंदग्धुम 
पक्रमख” तुम्दारा दरण शील तेज हो, “शरोरमस्य 
सस्दह”” इसके शरीर को अच्छे प्रकार दाह करो, और इसके 


सामसमुह्ठास | १५ हैं 
जौचारमा को पवित्र स्थानों को श्राप्त कराओ | ईस मंतर में शरीर 
के दाह का कथन किया जाना इस बात को सिद्ध करता है कि यह 
इमशान कम के मंत्र हैं या आाद्ध की क्‍या कथा ! 

इस मंत्र को पे० ज्वालाप्रसादमिश्र ने ऐसे ही लिखकर छोड़ 
दिया है अर्थ कुछ नहीं किये, करते भी क्या, उक्त शमशान के मंत्र 
की शरण से श्राद्ध कैसे सिद्ध करते। इस लिये आ्राद्ध कीं सिद्धि के 
लिये एक और मंत्र पर जा पड़े हैं और वह यह है।-+ 
ये अग्रवः शशमानाः परेयुहिंत्वाद्वेषांस्पनपत्य 

वन्तः ते द्यामुदित्याविदनन्‍तलोक॑ नाकस्यएप्टे अ 

धिदीध्यानाः ॥ अथवे ० १८। २॥ ४७॥ 

इसके अर्थों में प० ज्वालाप्सादमिश्र यह लिखते हैं कि “जो 
निस्सन्‍्तान लोग स्वर्गादि लछोक में प्राप्त हें उनको हृवि देते हैं। 
यहां पूर्ण रूप से विदित है कि ग्टृतक श्राद्ध होता है” ॥ क्‍ 

 छत्तर--यहां मंत्र में हवि देने का कहीं नाम तक नहीं, फिर 

आपकी पूर्णरूप से स्टतक भाद्ध की सिद्धि केसे ! मंत्र के ससार्थ 
यह हैं (ये) जो (अग्रव:) अग्रगामी (शशमानाः) प्रशंसा योग्य (परेयू:) 
नाम परछोक को प्राप्त दोते हैं (द्रेषांसिहित्वा ) नाम द्वेषों को छोडू- 
कर, फिर वह फेसे पितर हैं (अनपसवन्तः) नाम सांसारिक संतति 
रहित है, वह पितर (दान) नाम अंतरिक्ष को (उद्गय) उलछडन 
करके स्वगलोक में अर्थाव सुखलोक में (अधिदीध्यानाः) नाम अ- 
घिक दींसिवाले होकर विराजमान होते हैं ॥ 

आशय इसका यह है कि जो राग द्वेष से रहित विद्वान सांसा- 





१४४ आंश्यमम्तव्यप्राकशे 


रिक सम्ततिं को छोड़कर केवल विधारुपी सन्तति संसार मैं उत्पन्न 
कर जाते हैं, घह दीमिवाले होकर स्वगलोक में विराजते हैं। इस 
मेत्र से यह भी पाया गया कि पुत्र पोत्रादि सन्‍्तति उत्पन्न करने 
बालों का ही नाम पितर नहीं किन्तु निस्सन्‍्तानों का नाम भी 
पितिर है । अस्तु यह प्रकरणान्तर है, भक्ृत यह है कि यहां स्ृत- 
पितरों के निमित्त रुवगे में कोई वस्तु पहुंचाने का नाम तक नहीं, 
फिर उन्होंने झ्तक श्राद्ध केसे निकाल लिया । उक्त प्रकार से 
खतक श्राद्ध वादियों की समीक्षा करने से ग्रंथ बहुत बढ़ता है इस 
लिये जिन २ श्राद्ध विषयक मंत्रों के उन्होंने अथांभास किये. हैं 
उन सबके सत्याथे यहां किये देते हैं ॥ 


येतेपूर्वपरागता अपरे पितरइचये । तेक्योघृतस्य 


कुल्येत शतधाराव्युदती॥ अथव ० १८ । ३। ७२। 
अथै-परमेश्वर इस मंत्र में यह उपदेश करते हैं कि जो तुम्हारे 
पितर विद्वान तथा जनकादि मत होते हैं उनका संस्कार इस प्रकार 
किया करो॥ क्‍ 
(ये) जो (ते) तेरे (पूर्व) पूवेले (पितरः) रक्षकादि (च) और 
(अपरे) अन्य बन्धु आदि (परागता) नाम परछोक बास कर गए 
हों, उनके अन्त्येष्टि संस्कार के लिये (व्युन्दती) नाम गिरती हुई 
घृत की शतधारा नदी के समान चिता में डालो ताकि उसमें दुर्गेन्धि 
आदि कुछ न रहे ॥ . . 
यें समानाः समनसः पितरो यमराज्ये तेषांछोकः 


स्वधा नमो यज्ञोदिवेषु क ल्पबाम्‌॥ यजु ० १६।४५ 
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“अर्थ-(ये) जो (सम्राना)) नाम समान गुणों वाले हैं (समंनसः) 
समान बृत्तियों वाले हैं अर्थात एक ही ईश्वरीय धर्म में जिनकी 
टत्तियें हैं, ऐसे (पितरः) विज्ञानी लोग, न्‍्यायकारी राजा के राज्य 
में होते हैं, क्योंकि उनका (लोक:) नाम ज्ञान अम्छत रुप होता है 
और सत्कार ही उनका अन्न होता है। हे परमात्मन्‌ ऐसा (यज्ञ) 
नाम समान बृत्तियों वाला यज्ञ (देवेषु ) नाम उक्त देवताओं में 
(कल्पताम) नाम प्रचार करें। इस मंत्र में ईश्वर से ज्ञान यज्ञ की 
प्राथना है ॥ 


येसमाना: समनसोजीवाजीवेषुमाम का: । 
तेषा७श्रीमायिकल्पतामस्मिछो केशत७समाः 0 
यजु० १६। ४६ । 


अर्थ-(ये ) जो (समाना;) समान गुणों वाले हैं, (समनसः) समान 
बृत्तियों वाले हैं, फिर केसे हैं (जीवेषुमामका;) नाम ओर जीवों में 
ममत्व रखने वाले हैं अर्थात्‌ परोपकारार्थ काम करके ममता उत्पन्न 
करने वाले हैं (तेषां) नाम ऐसे लोगों की जो (औी:) शोभा है 
(मयि) नाम मेरे में (कल्पताम) धारण करावें, इस भाव को लेकर 
इस लोक में में सो वर्ष तक जीऊं, इस मंत्र में ईश्वर से कम यज्ञ की 
प्रार्थना है। भाव यह है कि जो छोग निष्काम कर करते हैं उनके 
सब भूत आत्मवव हो जाते हैं । अब उक्त ज्ञान यज्ञ ओर कर्म यज्ञ 
इन दोनों मार्गों को अगले पंत्र में वणन करते हैं ॥ 


देसतीअथणवस्पिततणा महन्देनामुतमस्यथनास । 


२४६ आय्यमन्तव्यपाकशे 
ताक्यामिद विश्वमेजत्समेतियदन्तरापितरम्मात 
रखस्ष ॥ ७४७ ॥॥। 
अर्थ-(्वेस्गति) नाम दो मागे (मर्त्यानां) मनुष्यों के सुने गए हैं 
(पितृणामख) एक पितरों का अथात कर्मी लोगों का दूसरा 
(देवानाम) ज्ञानी लोगों का (अश्षुणत्रम) नाम में सुनता हूं, 
उन दोनों मागों से (इद) नाम ये सम्पूर्ण जगत (एजव) नाम चेष्ठा 
करता हुआ (समेति) नाम गति करता है, (यतव) जो जगव 
(अन्तरापितरम्पातरशञ्च) नाम और पिता माताओं को प्राप्त होता 
है। इस मंत्र में देववान ओर पितयाण मार्म स्पष्ट रीति से कथन 
कर दिये हैं इन्हीं का नाम ज्ञान मार्ग ओर के मागे है ओर इसी 
को गीता में शुक्र कृष्णणति के नाम से कहा गया है;-- 
शुक्रकणगतीझेतजगतः शाश्वतेमते । 
एकया यात्यनादत्तिमन्यपया धवत्तेते पुनः ॥ 
नेतेसतापाथजानन्योगीमुद्यतिकश्चन । 
तस्मात्सवें बुकालेघुयोगयुक्तो मवाउजुन ॥ 
. गीता० ८5।॥ २६। २७॥ 
अर्थ-(शुक्कक्ृष्णे) नाम शुक्र ओर कृष्ण यह दोनों गतियें जगत 
की निरन्तर होती है, (एकया) नाम एक से (अनाठत्ति) नाम ब्रह्म 
भाव को प्राप्त हो जाता है अर्थात मोक्ष मार्ग में अपहत पाप्मादि 
ब्रह्म के भाव जीव को प्राप्त हो जाते हैं उस समय उसको (आहक्ति) 
नाम ब्रह्म ध्यान नहों करना पड़ता, ओर दूसरे कर्म मार्ग में अध्य 
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ध्यानादि आंत्ति करनी पड़ती है, इन दो मागों को जानता हुआ 
योगी है अज़ुन ! कभी मोह को प्राप्त नहीं हो ता, इस लिये सब कालों 
में तुम ज्ञानमागें ओर कर्ममागे का आश्रय लो ॥ 

यहां पौराणिक छोग यह प्रश्न करेंगे कि शक्त मार्ग में औत्र 
ज्योति कथन की गई है, ओर शुक्र दिन कथन किया गया है, 
ओर दूसरे मा में धूम रात्रि कथन की गई है ओर छ मास का 
दक्षणायन कथन किया गया हैं येतो कोई देश विशेष स्वगेलांक 
के मार्ग प्रतीत होते हैं फिर इनको ज्ञान ओर कर्ममार्ग केसे कह 
सक्ते हैं! इसका उत्तर यह है कि रूपक बांधकर यहां घूम और 
अग्नि का मार्ग कथन किया गया है वास्तव में मागे विधान में 
तात्पय्य नहीं, इसी आऔभिप्राय से स्वामीशड्गराचाय्यने अपने माष्य 
में लिखा है (शक्रकृष्णे) “ज्ञानप्रकाशकत्वातृशक्लातदअभा- 
बात्क्॒ष्णा ?” अर्थ-देवयान की ज्ञान प्रकाश के अभिप्राय से 
शुक्रागति कहीं गई ओर पित॒याण की ज्ञान के अभाव होने के 
कारण कृष्णा गति कही गई, यह वक्त दोनों मार्ग पूर्व मंत्र में 
वर्णन किये गए हैं । इसमें श्राद्ध की कोई चर्चा नहीं ॥ 
उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सो म्या 
सः । असुयईयुरटकाऋतत्ञास्तेनो धवन्तु पितरों 
हवेषु ॥ ऋ० १०।१५।९। 

अथे-(सोम्यास; पितरः) सोम गुण सम्पन्न पितर उत्तम सथ्यस 
और छोटी अवस्था वाले (उदीरताम) नाम हमारी उन्नति करें, 
और जो सर्व भूतों के अट्रेष्ठा होने से समता रूपी जीवन को प्राप्त 
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हैं 'ऋतज्ञा।)) नाम तत्व ज्ञानी हैं ऐसे पितर यज्ञों में हमारी रक्षा 
करें। अर्थात तत्व ज्ञानी विद्वान यज्ञ कर्मों में आकर हमारी रक्षा 
करें । इस मंत्र में (अवन्तु पितरो हवेषु) इतने मात्र से ही झरूतक 
श्राद्ध वादी श्राद्ध निकालते हैं जिसका आशय स्पष्ट यह है कि 
यज्ञों में आकर विज्ञानी लोग हमारी रक्षा करें॥ 
येनः पूर्वेपितरःसो म्यासो 5नूहिरेसो मपी थंव सिष्ठा 
का रू ट 

तेमिय्यमः सं&रराणाहवी ४८सुदनन्‍्नुशड्िः प्रति 
काममत्तु॥ यजु० १६। ७५१। 

अर्थ-जो शान्त्यादि गुण सम्पन्न (येनः पूर्व पितरः) नाम हमारी 
सर्व प्रकार से रक्षा करने वाले हैं, (वासिप्ठा)) नाम सब गुण सम्पन्न 
हैं (सोमपीर्थंडनूहिरे) नाम सोमपान को प्राप्त हैं ऐसे पितरों के 
साथ हमारी सन्तान प्रयेक शुभ कामनाओं को भोग करे । आशय 
यह है कि संवंगुण सम्पन्न विज्ञानी पितरों की सेवा में रहकर हमारी 
सन्तान मनुष्य जन्म के धर्म अथे काम मोक्षरूपी फल चतुष्ठय को भो गे। 

स्तक श्राद्ध वादी इसके यह अर्थ करते हैं कि यजमान म्उ॒त 
पितरों के साथ यथेष्ठ फल को भोगे, अब यह पता नहीं दिया 
मरकर भोगे, या जीता भोगे! पर यजमान से यह बात पाई जाती 
है कि जीता ही भोगे, पर यह नहीं बतलाया कि मत पितरों के 
साथ उसका सम्बन्ध किस प्रकार होता है ॥ 

| बा हक 4 

त्वयाहिनः पितरः सोमपूर्वकर्म्मा णिचकुः पवमान 
धीराः । वन्वन्नवातः परिधीरपोणुद्दिवीरेभिरस्वे 


म्मघवाभवानः॥ यजु० १६ । ५३। 
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अर्थ-है विद्रन' (खया) तुम्हारे साथ (नः) हमारे (पितरः) 
अध्यापका (सोमपूर्वे) ऐश्वय्थ वाले प्राचीन टद्ध (कर्माणि) यज्ञादि 
कर्माणि (चक्र) करते हैं, यहां वत्तमान काल में लिट का प्रयोग 
है, फिर तुम केसे हो (पत्रमानः) नाम पवित्र करने वाले हो (धीरा$) 
धीर हो (बन्वन) धर्म की सेवा करने वाले हो, (अवातः) हिसा 
रहित हो (परिधीन) नाम सवे फल प्रद मार्गों को (अपोर्णुदि) नाम 
आच्छादनकर (वीरेभिरशे)) वलिएट घोड़ों से हमारे मध्य में धन 
युक्त हो ॥ 
बहिषदः पितर उत्यर्वांगिमावोहब्याचकृमाजुष 
ध्वम।त5आगता 5वसाशन्तमेनाथानः शैयोर रपो 


दधात ॥ यजु० १६। ५५। 

अर्थ-हे (वहिषदः) श्रेष्ठ सभा में बेठने वाले पितरों (ऊती) नाम 
रक्षणादि क्रिया से (अराॉक ) नाम हमारे मध्य में (इमा) नाम इन 
हव्यादि भोजन युक्त पदार्थों को (4१) तुमारे लिये (चक्रम) संस्कार 
करते हैं उनका आप लोग (ज्ुपध्वम) सेवन करें, (शन्तमेन) नाम 
असनन्‍्त कल्याण कारक (अवसा) रक्षणादि कम के साथ (आगत) 
आवें (अथ) इसके अनन्तर (नः) हमारे लिये (शयोः) नाम सुख 
तथा (अरपः) नाम सत्याचरण को (दधात) धारण करें, ओर दुख 
को सदा हमसे ए्थक्‌ रखें ॥ 

यहां वादी ने “वहिषदः” शब्द से ही प्रौसणिक श्राद्ध वाले 
पितर सिद्ध कर लिये, यदि “बहिषिदः” के अथे वादी स्वीकृत 
कुशासन के ही कर लिये जावें तव बतलाओ क्या कुशासन पर 
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बैठने वाले स्वत पितर ही होते हैं! यदि ऐसा है तो गीता० ६१+ 
में योगी के लिये कुशासन क्‍यों लिखा है ॥ 
आयन्तुनः पितर स्सोम्यासो5ग्रिष्वात्ताः पर्थिभि 
देवयाने: । अस्मिनयज्ञेस्वधयामदन्‍्तो भ्रधिन्ुवन्तु 
तेउवन्त्वस्मान्‌ ॥ यजु० १९। ५८ । 

अर्थ-(न+) हमारे पितर (सोम्यासः) शमदमादि गुण विशिष्ट 
(अग्निष्वात्ता:) नाम पश्चाप्रि विद्यादिकों में निपुण (पथ्िभिर्देवयान:) 
नाम ज्ञान मार्गों से अथांव ज्ञान देने के अभिष्राय मे (आयन्त) 
आवें, ओर हमारे इस यज्ञ में (स्वधया) अन्नादि से (मदन्तः) नाम 
आनन्द को प्राप्त हुए (अस्मान) हमको (अधिन्रुवन्तु) नाम उपदेश 
करें ओर (अवन्तु) नाम हमारी रक्षा करें ॥ 


येअग्निष्वात्ता येअनभिष्वात्तामध्येदिवः स्वधया 
मादयन्ते। तेफ्यः स्वराड्सुनीतिमेतां यथावशत 
न्वंकल्पयाति ॥ यजु० १६। ६० । 

अथे-(ये अभ्रिष्वात्ता) नाम जिन्होंने पश्चाग्रि विद्या को ग्रहण 
किया है और (ये अनभ्िष्वात्ता) नाम ज्ञानी हें (दिवः) नाम ज्ञा- 
नादि प्रकाश के मध्य में (स्वथया) सुन्दर तृप्ति से (मादयन्ते) नाम 
आनन्द को प्राप्त होते हैं (तेम्यः) उन पितरों के लिये (स्व॒राट ) 
नाम स्त्रये प्रकाशमान परमात्मा (अस्ुनीतिमेताम) नाम इस प्राण- 
धारी (तन्वन) नाम शरीर को (यथावश्चम) कामना के अनुकूल 
(कल्पयाति) समर्थन करे ॥ 
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सतक श्राद्ध वादी के मत में अग्नि में जले हुए पितर ओर ना 
जले हुए पितर उक्त दो शब्द ही झतक श्राद्ध के साथक हैं। 
इनका समाधान “अग्नि दग्धाअन ग्नि दरधा” इसादि मंत्रों में 
कर आए हैं उन युक्तियों का यहां भी उपयोग है ॥ 
आच्याजानुदक्षिणतोनिषद्येमंयज्ञमभिगणीतवि 
श्वे। माहि&सिष्टपितरः केनचितन्नोयद्र आगः पुरु- 
पता कराम ॥ यजु० १६ । ६२ । 

अथे-(विश्वे) नाम हे से पितरों तुम (केन, चित) नाम किसी 
हेतु से (नः) हमारी जो (पुरुषता) नाम पुरुषार्थता है उसको (मा, 
हिसिष्ठ) मत नष्ट करो, जिससे हम लोग सुख को (कराम) प्राप्त 
करें (यत्‌) जो (व:) तुमारा (आग३) अपराध हमने किया है उसको 
हम छोड़े, तुम लोग (इमम) इस (यज्ञम) सत्कार रूप व्यवहार को 
(अभि, गरणीत) हमारे सन्मुख प्रशंसित करो, हम (जानु) नाम जानु, 
अबयब को (आच्य) नीचे टेककर (दक्षिणतः) तुम्हारे दक्षिण 
पा में (निवद्य) बेठके तुम्हारा निरन्तर सत्कार करें ॥ 

इस मंत्र में जानु टेककर बेठने ओर दक्षिण मुख से ही वादी 
सतक श्राद्ध निकालते हैं ॥ 
आसीनासोअरुणीनामुपस्थेरयिंधत्तदा शुषिमर्त्पा 
य । पृत्रेक्यः पितरस्तस्यवस्वः प्रयच्छततइहो जे 
दधात ॥ यजु० १६ । ६३॥ 

अथ-हे(पितरः) ज्ञानी लोगो (दाशुषे) दाता यजमान के लिय 
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(रायिम) नाम धन को (धत्त) धारण करो, तुम केसे हो, जोकि 
छाल रंग के उर्ण के आसनों के ऊपर (आसीना) बेठे हुए हो ॥ 

ओर हे पितरो (पुत्रेभ्यः) नाम यज़मान रूप जो तुम्हारे पुत्र 
हैं उनको अभीष्ट धन दो, ओर तुम हमारे इस यज्ञ में (ऊर्जम) जो 
पराक्रम है उसको स्थापन करो ॥ 

इस मंत्र में रत पितरों का सूचक कोई शब्द नहीं प्रत्पुत छाल 
रंग के आसनों पर बेठना, उनसे यज्ञ में पराक्रम ओर धनादिकों 
की प्राथना करना इस बात को सिद्ध करता है कि इस मंत्र में 
जीते पितरों का ही वर्णन है ॥ 
पुनन्तुमापितरः सोम्यासः पुनन्तुमापितामहाः । 
पुनन्तुप्रपितामहाः परविन्रिणशताथुबा । पुनन्तुमा 
पितामहाः पुनन्तुप्रापितामहाः प्विज्रेणशशताखुपा 
विश्वामायुव्य श्षवे ॥ यजु० १६ । ३७।॥ 

अगथ्े-(सोम्यास;)) नाम सॉम्यगुण सम्पन्न (पितर:) पितर 
(मामपुनन्तु) मुझको पवित्र करें, ओर पितामह मुझको पवित्र करें, 
प्रपितामह मुझको पवित्र करें, पविन्न जो सो वर्ष की आयु है उसके 
साथ पितामहादि पवित्र करें अर्थाव उनके अनुकरण से में भी 
सी वर्ष की आयु को प्राप्त होऊं । इस प्रकार पूर्वोक्त पितरों से 
पविव हुआ (विश्वम) नाम सर्वे आयु को में (व्यश्नवे) प्राप्लुयां 
प्राप्त होऊं । उक्त प्रार्थना भी जीवित पितरों से ही की गई है, 
और पितामह प्रपितामहांदि के नाम लेने से यह भी सिद्ध कर- 
दिया कि यहां तक जोते रहना सम्भव हो रुक्ता है. यदि झुतकों 
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का अभिभाय होता तो पितामह प्रपितामह तक ही अवधि क्‍यों 
रखी गई ! 
आधत्तपितरोगर्भडुमारम्पृष्करसजम्‌ । 
यथेहपुरुषोसत्‌ ॥ यजु० २। २३ 

अथे-(पितर:)नाम इस कुलके बृद्ध लोग ऐसा गर्भाधान संस्कार 
करें कि जिससे सुन्दर कुमार उत्पन्न हों । इस मंत्र का झूतक श्राद्ध 
से क्‍या सम्बन्ध ! 
प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्याणिर्यना ते पूर्वे पितरः परेता:। 
उभा राजानो स्वधया मदन्तों यम पश्यासि वरुण 
च देवम्‌ ॥ अथर्व० १८। १। ५४ 

अथे-इस मंत्र में उस समय का वर्णन है जिस समय शकट पर 
डालकर मृतक को शमशान भूमि में लेजाया जाता है । ह प्रेत 
(प्रेहि प्रेहि) व्‌ जा जा (पूर्याणेः पथिभिः) जिस मार्ग से प्रेत 
लोग परलोक की जाते हैं उस मार्ग का नाम पूर्याण है, और जिस 
से तुम्हारे पूर्व पितर परलछोक अर्थात पुनज्ञैन्म को प्राप्त हुए हैं, 
बहां जाकर तुम यम नाम आकाशस्थ वायु को वरुण नाम जहू 
के दिव्य स्वरूप को, इन दोनों देवों को सुधारुप आहाते 
भक्षण करते हुए देखोगे। इस मंत्र में म्ूत शरीर में द्रष्टि भादि 
भावों का आरोप किया गया है, आशय यह बर्णन किया गया है 
कि रत शरीर का जब सुर्गान्धित द्रब्यों के साथ दाइ किया जाता 
है तो वह वाष्परूप होकर नभोमण्हल को प्राप्त हो जाता है बहा 
की जल वायु की चिता पर दी हुई आहुति श्रुद्ध कर देती है, 
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इसलिये म्हृतक के लेजाने समय में उपचार से यह कहां जाता है 
कि तुम्हें ऐसे मागे से थ्ेजा जायगा जिसमें कोई दुर्गति की सम्भा- 
यना नहीं, अर्थात्‌ जिस मकार असंस्कृत देहादि सड़ गल जाते हैं 
बह गति तुम्हारी नहीं होगी ॥ 

इसमें झतक श्राद्ध की क्‍या कथा । वादी ने यहाँ यम शब्द 
और वरुण शब्द देखकर ही म्ततक आआद्ध निकाला है, पर यह भी 
नहीं बिचारा कि विचारे सनातनी सायण तो यहां गड्डी पर लांद 
कर शमशान में लेजाने के लिये स्तक पितर को बुलाते हैं फिर 
यहां श्राद्ध की सिद्धि केसे ! 
ये नः पितुः पितरों ये पितामहा य आविविशुरुवें 
न्तरिक्षम ।य आत्चिपन्ति एथिवीम॒ुतयां तेफ्य: 
पितृकभ्योनमसाविधेम ॥ अधर्व० १८ । २। ४९ 

अर्थ-(येनः पितुः पितरों) हमारे पितामह और जो विज्ञानी 
पितर (आविविशुरन्तरिक्षम) आकाश को प्राप्त हुए हैं अर्थाव पदार्थ 
विद्या द्वारा आकाश मार्ग के ज्ञाता हैं ओरजो आक्षियन्तिप्ताथवी 
नाम प्र्थिवी पर निवास-करते हैं आर जो (या) स्वगे लोक में 
स्थिर हैं ऐेते पिवरों को में नमस्कार करता हूं ॥ 

' इस मंत्र में छतक आद्धवादी यह कहते हैं कि आकाश को 
प्राप्त हुए पितर जो इस मंत्र में कथन किये गए हैं वह जीवित केसे 
हो सक्ते हैं ! उत्तर-इस मंत्र में तो यह भी कथन किया गया है कि 
जो इस एथिबी में रहते हैं, अब यह बतलाओ. कि क्या. तुम्हारे 
पिसतर पितृलोक छोड़कर इस प्थिवी में भी रहने हैं, यहां तो एथिवी 


. मप्रमसमरक्ीस: १०६ 


लोक में पितरों का रहना वर्णन करके वेदभगवान ने सतक शत 
शादियों का मत शियिल कर दिया,और जौबित आद्ध वादियों के 
मत में तो पदार्थ विद्या वेक्ता पितरों की अन्तरिश्न में भी. गाति हो 
संक्ती है इस लिये कोई दोष नहीं ॥ कर ली | 
योममारप्रथमोमत्यनांयःप्रेयाप्थमोलो 
वेव॑स्व॒तेसंगमनंजनानांयम राजानंडविषासपर्यत 
अथवबे० १८ । ३। १३.। क्‍ 
अर्थ-(यो ममार प्रथमोमत्यौनां) जो लोगों में से ्रथम मस्ताः हे 
(यः प्रेया प्रथमो लोकमेतम) ओर जो पहले इस लोक को भाप्त होता 
है वैवस्व्त नाम विवस्वान्‌ सूर्य से उत्पन्न हुआ जो यह यम वायु 
है ओर संगमने नाम जिसके द्वारा जीव लिड्र शरीर सहित पुनः 
जन्म को गमन करता है, है मनुष्यों तुम उतर (यमेराजाने) नियमनः 
करने वाली दीप्विमान वायु को. (हजिषा) हवन. से (सपर्यत) पूजयत 
पूजा करो | आशय इस मंत्र का यह. है कि जो पुरुष प्रथम ग्टुत हो. 
जाता है उसके जीवित सम्बन्धि. उसको: सुगेधित पदार्थों द्वारा 
दाह करें | | द 
|. सायण इसके यह अथ करता है कि खूथय का पुत्र यंमः 
प्रथम यहां से मरकर यमलोक में गया है उसकी. तुम पूजा करो; 
झतक आद्ध बादियों के मत में सूर्य. का पुत्र यम. मरकर ज़बतक 
बहां नहीं: पहुंचा था तबतक यम लोक का राज्य क़िसके हाथ में 
था! रझतक श्राद्धदादियों की ऐसी अनन्त कच्ची बाते हैं जिनका: 
आदि अंत नहीं मिलता । एं० ज्वालाप्रसद्मिश्र इसमें यह गीतः 
याने हैं कि “ जो मनूष्यों को मारके प्रथम इस लोक से लेजाते हैं 


5 आधय्यम्न्तब्यप्रकाश 


उन मनुष्यों के प्राण छेनेवाले यम्राजा का हषिद्वारा हम पूजन करते 
हैं ”।दया० ति० भा० ए० २११५ इसकी भाषा ऐसी अलोकिक है कि 
अतिप्रयास करने पर भी अर्थ नहीं मिलता, प्रथम शब्द यहां सर्वथा 
निष्फल है । मरूतक श्राद्धवादियों के मत में जब यम किसी 
को मारकर लेजाता है तो क्या उससे पहले यम ने कभी किसी को 
नहीं मारा था जो उसको. प्रथम कहा जाय ! और यह अर्थ भी 
सायण से सर्वथा विरुद्ध हैं ॥ 


योतेश्वानों यम रक्षितारों चतुरक्षोपथि रक्षी नचक्ष 
सो । ताक्ष्यामेनंपरिदेहि राजन्त्स्वस्ति चास्मा अ 
नमीवं च घेहि ॥ ऋ० १०। १७ । ११ 

अर्थ-(यम) है अन्तर्यामिन्‌ (यो) जो (ते) तुम्हारे (रक्षितारौ) 
रक्षा करनेवाले (परथिरक्षी ) सांसारिक पथ में रक्षा करनेवाले हैं 
(नृचक्षसों) मनुष्यों को मार्ग दिखलानेवाले (वानो) कम योग ओर 
ज्ञान योग उन दोनों से इस पुरुष को परिदेहि नाम रक्षित कौ- 
जिये (च) ओर (अस्मे) इसके लिये (अनमीबं) आरोग्यतादि सुख 
और (स्वस्ति) कल्याण (घेहि ) दीजिये | यह इस मंत्र के मुख्याये 
थे जिनको छोड़कर पं० ज्वालाप्रसादमिश्र ने यमराज के दो 
कुत्तों के अर्थ किये हैं, ओर कहा है कि हे यमराज जो तुम्हारे दोनों 
कु्ते हैं उनको इस प्रेत की रक्षा करने को भेजो । क्या अद्भुत 
आंयना है, अगर कुत्तों से ही म्झतक की रक्षा होती है तो श्राद्धकर्म 
में कुत्तों का दान अवश्य होना चाहिये, ताकि पोराणिक पित॒- 
लोकगामी जीव के साथ रास्ते में कोई रगड़ा झगड़ा न करे ॥ _ 


मप्तमस मुक्का सः १५०७ 


यमग्ने कव्यवाहनत्वंचिन्मन्यसे रायिम । 
तन्नोगीभिः श्रवार्य्यन्देव त्रापन यायुजम ॥। 
यज़ु० १६ । ६४ 

अर्थ--हे अग्रिवत प्रकाशमान विद्न ओर हे कज्यबाहन 
नाम रक्षक लोगों को सुन्दर २ पस्तु देने वाले विद्वन तुम हमारे 
लिये ऐश्वग्य सम्पादन करो । 
यो५अग्मिः कव्यवाहनः पितन्यक्ष हताठधः । 
पेदुहव्या च निवोचति देवेफ्यठ्च पित्हफ्य आ ॥। 
यज़ु० १६ । ६७ 

है (कव्यवाहन) बिद्रन तुम पिनन्‌ नाम अपने रक्षक जनका- 
दिकों की पूजाकरो, जो रक्षक (ऋताहथः) नाम वेद विज्ञान से 
अपनी सन्ततियों को बढ़ाते हैं ॥ 

त्वमग्न डेडितःकव्यवाहनावाड्ढव्यानि सुरभी 
णिकृत्वी । प्रादाः पिल्हफयः स्वधायाते अक्षन्नद्धि 
त्वन्देव प्रयताहवी७षि ॥ ६६ 

अर्थ--है (कव्यवाइन) बिद्वन तुम सुगंधियुक्त अज्नादिकों को 

प्रथम अपने पिता पितामह आदिकों को भोजन कराके फिर स्वयं 
भोजन करो ॥ 
येचेहपितरोयेचनेहयांइचविद्यया ७उचनप्रविद्य । 


त्वे वेत्थ यतिते जातवेदः स्वधाभियेज्ञ७सुकृतञ्जु 
पसव ॥ ६७ 


१५८ आरय्यमन्तव्यव्रकाशे 

अर्थ--हे जातवेदः विद्वन, यहां जातबेदः झब्द इस अभिप्राय 
से विद्वान में बर्तता है कि-जाते वेदों यस्मिद्‌ स जातबेदः अथादे 
उत्पन्न हुआ हो ज्ञान जिसको उसका नाम जातवेद है। हे जातवेदः 
तुम इस यज्ञ में पितरों का सेवन करो, जो पितर यहां विद्यमान 
हैं और जो यहां नहीं जिनको तुम जानते हो और जिनको नहीं 
जानते उनके लिये तुम पुण्य जनक यघ्ञ करो। 
इृदम पित्हफ्यो नमो अस्त्वयये पृवासो यउ परा 
सइयुः । ये पात्थिवे रजस्या निपत्ताये वानून २ 
सुटठजनासु विक्षु ॥ धप 

अथे--यह अन्न जनकादि पितरों के लिये हो, (ये पूवरीसः) 
नाम रुद्ध हैं उपससः राम खंखार से उपरत हैं उन सकक्‍को यह 
अन्न प्राप्त हो । और जो रजोशगण प्रणान हैं उनको यह अख्नप्रात्त 
हो और जो केवल सत्व प्रधान हैं उनको यह अन्न प्राप्त हो ॥ 

अधायथानःपितरःपरासः प्रत्नासो5अम्म ऋत 
माशुषाणा:। शुचादयन्दीधितिमुकथज्ञास:क्षामा 
भिन्दन्तो अरुणीरपवन ॥ ६६ 

अर्थ--हे विद्वन जो प्रादीन पितर बदिक कर्मों में निपुण हैं 
उनका दू सेवन कर ॥ 
उशन्‍्तस्वानिधी मदयुदन्तः समिधीमहि । 
उशन्नुशतआवह पिल्न्हविषेअत्तवे ॥ ७० ४ 


सप्तमममुक्कासः १५९० 


अथ-हे बिद्रन तुम्हारा कल्याण चाहनेवाले जो मुम्हारे 
पितर हैं उनको भोजनादि कराने के लिये तुम बुलाओ | 

आशय उक्त मंत्रों का यह है कि जनकादि पितरों की तथा 
ज्ञान विज्ञान विद्याओं में निपुण पितरों की सेवा करना सन्‍्तानों 
का मुख्यधर्भ है, इस धर्म का. उक्त मंत्रों में प्रतिपादन किया गया 
है, इमने उक्त मेत्रों का केवल आशय प्रकट कर दिया है अप्षरार्थ 
स्वामीजी के भाष्य में किया हुआ है इसलियें उसकी यहां 
आवश्यकता नथी । 


पंं० ज्वालाप्रसाद मिश्र उक्त मंत्रों से रूतक श्राद्ध निकालतेहैं, 
पर मेत्रों के आशय से उनकी प्रतिज्ञा सबंथा उलटी प्रतीत होती 
है । देखो मे० ६६ में उन्होंने यह अर्थ किये हैं कि हे अग्नि देवता 
तुमभी हवियों को भक्षण करो । यहां पृष्टव्य यह है कि क्या उन 
के मतमें अग्न्यधिष्ठात्‌ देवता भोजनादि किया करता है ? यदि 
यहां केवछ भोतिकाग्ि में भक्षण कर्तृत्व है तो फिर उससे भिन्न 
देवता मानने की क्या आवश्यकता है । वस्तुतस्तु सनातनाचार्य्यों 
के मतमें ऐसे वाक्य उपचार से आते हैं जेसाकि “लेज ऐच्चत?” 
इत्यादि वाक्‍्यों में स्वाभी शक्कूराचाय्यादिकों ने उपचार से व्यवस्था 
की है फिरकव्यवाइन भोतिकाभि इनके मतमें म्झतपितरों को कैसेबुला 
सक्ता है । मं० ६९ में “येचेह्ञपितर:” इस वाक्य के यह अर्थ 
किये हैं कि “जो पितर इस लोक में देहधारण करके वर्तमान हैं” 
द० ति० भा० ए० ११७ यहां तो जीतों का ही श्राद्ध मानलिया । 
फिर इस पर टीका यह करते हैं कि “ यहां हृह शब्द से जीते पितरों 
का ग्रहण नहीं होता, किन्तु जिन्होंने वरकर कमे वश इस ठोक में 


१६० आध्य्मन्तव्यप्रकाशे 


देह धारण किया है उनका ग्रहण है”” द० ति० भा० प्ृ० ११८ 
इस टीका ने खुतक श्राद्धधादी का मत ओर मर्दन कर दिया 
. क्योंकि इमभी तो उन्हीं को जीते कहते हैं जिन्होंने कर्मवश से 
देह भारण किया है। यहां तो पितलोक की दोड़ दूर करके जीते 
पितरों के आद्ध परही आजमे, | सच है वल वह है जो वलात्कार 
से मनवाए, इतनाही नहीं देखो मंत्र ६८ में फिर यह अर्थ करते हैं 
कि “विश्लु प्रजाओं अर्थाव मनुष्यलोक में देह धारण करके वर्तमान 
है? । द० ति०भा०प्ृ० १९८ अब वतलाओ यहां तो फिर मस्येलोक 
के देह धारियों को पितर मान लिया, तुम्दारे पितृलोक के पितरों 
में क्या न्‍्यूनता थी जो यहां मत्येलोक के देहधारी पितर मानने से 
बिना निषोह न हुआ । इस मंत्र में तो ईश्वर को प्राप्त पितरों के 
लिये अर्थात्‌ केवल्य मुक्ति वालों के लिये भी मिश्रजीने अन्नदान 
माना है, क्‍या केवल्य मुक्ति वाले भी अन्न खाते हैं! अथवा श्राद्ध 
के लालच में आकर उन विचारों की भी पुनराटत्ति करनी है ! 
 आपतो “अनाह त्तिशब्दात्‌”के अर्थों में स्वामी शं०चा ० के शिष्य हैं 
फिर बअह्मलोक को प्राप्त लोगों को बुलाकर बन्धन में क्यों दालते हैं॥ 
. हमने तो आजतक यही सुना था कि पोराणिक लोग यमलोक 
के पितरों को बुलाया करते हैं, ईश्वर लोक के पितरों को बुलाने 
की प्रथा तो आपके आधुनिक वेदिकभाव से भरे हुए तिमिर- 
भास्कर में ही पाई गई। और जो३-- 


यमाय सोमः पवते यमाय क्रियते हविः । यमंह 
यज्ञों गच्छत्यप्मि दूतों अर॑कृतः ॥ अबब० १८ | २। ९ 


सप्तमसमुल्ठासः १६१ 


इस मंत्र में यह माना है कि यज्ञ का फल यम को प्राप्त होता 
है ओर उसका दूत अग्नि यम के पास हवि ले जाता है, यहां तो 
श्राद्ष की फिलासफी को मण्डत करते हुए वेदिकभाव का भरोसा 
छोड़कर सारा यज्ञ का फल ही यम लोक में पहुंचादिया, न यह 
सोचा कि विचारे ओर देवताओं का हक मारा जायगा, न यह 
सोचा कि यम को लिये सोम करने से सनातन सोम की सव हिसा 
विचारे यत्॒ के सिरपर आयेगी, न बह सोचा कि--- 


मुग्धादेवाउतशुनायजन्तोतगोरद्रिः पुरुधायजन्त। 
यहमे यज्ञे मनसा चिकेत प्रणो वोचस्त मिहेह ब्रव:॥ 


अथवें० ७9।१। ५ 

इस मंत्र में ज्ञान यज्ञ का वर्णन किया हफिर हम यसन्ञ मात्र को 
यम में हो क्‍यों छगायें ! अधिक क्‍या ॥ 
श्रेयान दव्य मयात्यज्ञात ज्ञान यज्ञः परंतप । 

+ श्' वश 

सर्व कर्मा5खिलंपार्थ ज्ञानिर्पारि समाप्यते॥गी-४३३ 

इसादि गीता के छोकों को भी भूलगए, जिनमें सबसे बड़ा ज्ञान 
यज्ञ ही माना है| कहां तक लिखें यहां तो पण्डितसाहब आग्रह 
से ग्रस्त होकर अपने सनातन पथ को यहां तक भूलगए हैं कि यम 
लोक के यज्ञ बिना पण्डितनीको ओर कुछ सुझा ही नहीं, देखो 
इसी मंत्र का सायण :--- 
“ यद्यपि सोसो हविश्व उसे सर्वाथे क्रियेते तथा यज्ञोपि 
सर्वदेबार्थ,, तथापि यमस्य सर्वप्राणिसंहतृत्वन वा सर्वषों 
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पितलोकप्रापकत्वनवाप्राधान्याद यमायेव सोमादिक क्रि 
यत इृत्यपचयेत 


अर्थ-यद्यपि सोम और हविः यह सबके लिये किये जाते हैं,तथा 
यप्न भी सब देवताओं के लिये किया जाता है, तथापि यथ्र सबका 
संहार करने वाला है, सबको पित॒छोक में प्राप्त कराने वाला है, 
इस अभिप्राय से यम को अधिक मानकर यम के लिये ही यह ये 
का फल है यह उपचार से कहा गया है ॥ 


यहां उपचार का ध्यान भी पण्डितजीकों नहीं रहा । मंत्राथ 
यह हैं (यप्राय) नाम परमेश्वर के लिये (सोमः) सोम यज्ञ किया 
जाता है अर्थात्‌ सोमछता विशिष्ठ हाथ वाला यज्ञ किया जाता है, 
ओर परमेग्वर के ही लिये हंवि दिया जाता है, अग्निरूपी दूत से 
अलंकृत यह यज्ञ परमेश्वर को प्राप्त होता है, यह मंत्रार्थ है । इसी 
अभिप्राय से इस मंत्र के अथ सायणाचार्य्यने सब प्राणिसंहइतत्वे न? 
परमात्मा के किये हैं, क्योंकि वही परमात्मा सर्वे का संहार कत्तों 
हो सक्ता है, जेताकि “अत्ताचराचर ग्रहणात्‌ ” ब्र०सू ० ९१२॥९ 
इस सूत्र में सबका संहार करने से उस परमात्मा का नाम अत्ता 
कहा है । पं० ज्वालापसादमिश्र इसमें यह छिखते हैं कि 'इसादि 
मंत्रों से अग्नि का श्राद्ध में हवि! ले जाना सिद्ध है” द०ति०मा० 
पू० ११९९ यहां श्राद्ध पण्डितसाहब ने अपनी ओर से जोड़लिया, 
मेत्र में कहीं श्राद्ध का नाम नहीं, यदि यह कहा जाय कि उक्त मंत्र 
में अभि को दूत लिखा है तो जब अग्नि दूत है तो जहां भेजेंगे 
बहाँ ही ही लेजावेगा, फिर झरूत पिनरों के पास क्‍यों नहीं ले 
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जावेगा! इसका उत्तर यह है कि दूत शब्द यहां अग्नि में उपचार 
से आया है, जिस प्रकार दूत वस्तुओं को लेजाता है इस 
प्रकार यह भोतिकाप्मि यज्ञमें हवन किये हुए पदार्थों को विश्छेष 
करके तभोमण्डल में पहुँचा देता है इस अभिमाय से अग्नि को दूत 
कहागया है ओर इसी अभिप्राय से “अग्निदृतंहणीमदे” इस 
ऋग्वेद के मंत्रमें अग्रि को दृत कहा है । 

यदि यह प्रश्न किया जाय कि अग्नि देवता पितलोक में ही 
पदाथों को पहुंचाता है इस लोक में नहीं तो देखो: 
हक आकर | बकमा 
ये दस्यवः पितृथु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा अहुतादइच 
रन्ति । परापुरों निषुरों ये भरन्त्यप्रिष्टानस्मात्‌ 
प्रधमाति यज्ञात्‌ ॥ अथवे० १८ । २। २६ 

इस संत्र थें यह लिखा है कि (ये) जो (दस्यव३) दस्युलोग 
(पिन॒षु ) पितरों में (प्रविष्टा) प्रवेश कर गए हैं ( ज्ञातिमुखा ) पितरों 
जैसे आकार के हैं (आहताद; ) नाम हवन कियेहुए छोकिक अन्न 
को भक्षण करते हैं (चरन्ति ) नाम पितरों के मध्यमें वर्तमान हैं, 
ऐसे राक्षस (परापुरो) नेमित्तिक हवन करत्ताओं को ओर (निपुरः) 
नित्य हवन कर्चाओं को नाश करते हैं, ऐसे मायावी राक्षसों को 
अग्नि इस यज्ञ से (प्रधमाति) नाम भ्धमतु अथाव यज्ञ से निकाल 
दे। यहां तो आम दतके पदाथों का यहांही दस्युलोग भ्श्नण 
करते हैं यह येद भगवान ने लिखा है। फिर अभि दृत आपका 
क्या बनायेगा ! इतनाही नहीं यहां तो पितृ शब्द के अर्थ को भी 
वेद भगवान ने साफ करदिया है. यहां विचारे पितृलोक में 
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पितरों को मानने बाले क्‍या करेंगे! क्योंकि जब पितरों जैसी 
मंनुष्याकृति के दस्युलोगों का पितरों में मिलनाना लिखा है 
तो पिंतर भी जीचितही पाएगए, यदि झतक श्राद्धवादियों के 
संतपितरों के आशय से यह मंत्र होता तो पितरों में दस्यु छोगों को 
कदापे ने मिलाता, यदि म्वृतकपितरों से आशय होता तो मंत्र 
मिलाता ही कैसे, क्योंकि पोराणिक पितर तो पितृयाणमार्ग से 
पितर लोकमें पहुंचे हैं वहां विचारे दस्युओं की क्‍या गति, हां 
यदि पितयाण और देवयान द्वारा दस्युओं को क्रम मुक्ति का 
अधिकारी पीराणिक धर्म की नई फिलासफी बनादे तो ओर बात। 

ननु तुम्हारे मतमें भी यह मंत्र दुघेट हे क्‍योंकि यहां अग्नि से 
यह प्राथना कीमई है कि तुम पितरों से दस्सुओं को भिन्न करो 
जड़ अग्नि के आगे ऐसी भार्थना केसे 

उत्तर--हमारे मतमें अभ्नरिशब्द यहां परभेश्वर का वाचक 
है। “अड्भति गछछ ति सब व्याप्रोतित्याग्रेः ”” अर्थ-जो सबमें व्यापक 
होकर ठहरता है उसका नाम अग्नि है,अगि गत्यर्थकधातु से यह शब्द 
सिद्ध होता है, “साक्षादप्यविरोध जैमिनिः?? ब्र० सू० १।२। २८ 
इत्यादि सूत्र और कई एक वेद मंत्रों से हम पहले भी अभि शब्द 
को ईश्वर वाचक सिद्ध कर आए हैं इस लिये यहां विस्तार की 
आवश्यकता नहीं । 

ननु--कहीं तुम अग्निशब्द के अथे ईश्वर के करलेते हो कहीं 
भोतिकाग्नि के करलेते हो, एवं मनमाने अर्थ करने से सत्याथे 
सिद्धि कैसे ! 


उत्तर--इसमें हमारा क्या दोष है जो शब्द अनेकार्थ वाची 
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होता है वह प्रकरणानुसार ही अर्थ देता है जैसाकि पौराणिक 
लोगों के मतमे देवासुर संग्राम में देवशब्द इन्द्रादि देवों के अथे 
देता है और यजुर्वेद ३। ४० में देवशब्द इन्द्रियों के अथे देता है । 
८एघोडिदेव: प्रदिशो5नुसवेः ?? इस मंत्रमें देवशव्द ईश्वर के 
अथ देता है। ओर '“यत्प रुषेणह विषायज्ञंदेवा अतन्वत '? 
अथवें० 9।१ | ४ यहां देव विद्वानों के अर्थ देता है “देवा 
दोव्यन्तोतिदेवायजमाना;”” इस मंत्र के भाष्य में सायणा- 
चाय्य यह लिखते हैं कि यजमानों को भी देव कहते हैं । यहां 
कोन कह सकता है कि उक्त स्थलोंमें देवके एकही अथ लेने से 
संगति ठीक होसकती है, एवं संगति देखकर अग्रिशब्द के भी 
इश्वरादि अर्थों में कोई दोष नहीं । क्‍ 

अब हम श्राद्ध विषयक पं० ज्वालाप्रसादमिश्र की समीक्षा 
समाप्त करते हैं, क्योंकि उक्त पण्डित साहव ने स्व्रमत माजन करते 
हुए यहांतक लिखादिया कि अग्नि दृतही यज्ञसे यमके प्रति हि 
लेजाता है, इस: लेखते यह स्पष्ट सिद्ध करादिया कि श्राद्धान्न भोजन 
कर्ताओं से दूत का काम नहीं हो सक्ता | इनकी इस दुर्बलता के 
हेतु इनका विचार छोड़कर अब हम व्यवसायात्मकमाति पं० 
भीमसेन के श्राद्ध विषयक लेखों की समीक्षा करते हैं ॥ 

व्यवसायात्मक मति का विशेषण हमने प० जी को इस अभि- 
प्राय से दिया है कि।-- 


व्यवसायात्मिकाबुडिरिकेहकुरुनन्दन। वहुशाखा 
हानन्ताउचबुडयो 55यवसायिना म्‌ ॥ गी० २। ४१ 


१६६ आरय्यमन्तव्यप्रकाशे 


अर्थ-हे कुरुनन्दन निशचयात्मिक बुद्धि एकही है बहुत शाखा- 
वाली अनन्त बुद्धियें अनिश्चयात्मक लोगों की होती है । इस पर 
पृ० भीमसेनजी यह लिखते हैं कि “हढ़ पतिज्ञावाले धर्मीत्मा लो- 
गों की (इह ) इसलोक में ( व्यवसायात्मक ) निशचयात्मक बुद्धि 
(एका) एकही होती है, वे लोग अपने धर्मयुक्त दृढ़ निशिचत वि- 
चार को कभी नहीं छोटते” भी० से० गी० भा० प्रृ० ९८॥ 


समीक्षा-हमकी अभी तक यह निःचय नहीं हुआ कि उनके 
धमयुक्त दृद निड्चिचत विचार क्‍या हैं, जिनको वह नहीं छोटते ! 
उक्त पं० जीने गीता का भाष्य करते समय “ पत्तन्तिपितरो 
होषां लुप्रपिग्डोदक क्रिया:? गीता १४२ इसके अथे यह 
किये हैं कि ( लुप्तपिण्डोदकक्रिया;) अन्न जल देने का जिनका 
व्यवहार छूटगया है ऐसे (पितर:) रक्षक वा पितपितामहादि लोग 
(पतन्ति) दुःख विशेष नरक में गिरत हैं।इस छोक में पिण्ड शब्द 
आया है सो मनुस्खति के अ० ९१९ में पिण्ड नाम ग्रास का है। 

अब इस विचार को यों बदला है कि यहां से पिण्ड देने से पितृ 
लोक में पहुंच जाते हैं, (१) उक्त छोक में पितर के अथ रक्षक के 
किये थे ओर पिता पितामहाद जीवित पितरों के किये थे “अब 
यमलोक सें रहने वाले रतक पितरों के करते हैं। और 
यहांतक ह॒ृढ़ प्रतिज्ञाकीजातो है कि स्थुलद््‌हघारो जीवित 
मनुष्यों का पितर मानना स्वधा युक्ति प्रमाण शून्य है?” 
ब्रा० स०खे० ९३ प्‌ृ९२। 


(२) पहले जिन श्राद्र विधयक मनु के स्ोकों को 
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प्रक्षिप्त बतलाते थे अब उनको अलीकिक पितरलं। क के 
भगडार मानते हैं। (5) पहले यम को एक गआचार्थ 
मानते थे अब यम प्रतलोक का राजा मानतहें। (४) पहले 
कठकी ढतोया वच्नी में जो श्राइ शब्द आया है उसको 
शदापर्दक सत्कार करना मानते थे। अब सुद्दा के निमित्त 
जो यहां से भोजन पहुँचाने का प्रकार है उसको ग्राद्व 
मानत हैं। (+) पहले पिहयाण और देवयान को कस 
प्रधान ओर ज्ञान प्रधान दा माग मानतथ अब पितर और 
दवताओ के जाने के मार्ग विशेष मानत हैं। इत्यादि अनेक 
धर्म युक्त रृह निश्चित विचारों को लोटकर आप व्यवसायात्मक मति 
कभी नहीं कहला सक्ते, पण्डित साहब पहले विचारों को परिवतेन 
करने का कारण यह वतलाते हैं “मं अन्यों के तुल्थपह ले भी ञाय्थ 
समाजो नहों था” ब्रा० म* १-२ पृ० ७३ समीक्षा-यादि 
आप अमन्यों के समान पहले आर्य्यसमाजी न थे तो आश्यसिद्धान्त 
का पोथा,ईश, केनादि आठ उपनिषद, मनुभाष्य, गीता भाष्यादि 
पुस्तक कौन आकर लिख गया ! अथवा उस समय आपका अधि- 
छातृ देवता कोई ओर था ! वह सनातनधर्म की कौन वात है जो 
आपने अपने पुस्तकों में खण्डन नहीं की । फिर आप केसे कहते 
हैं कि में अन्य लोगों के तुल्य पहले भी आश्यसमाजी नहीं था, 
यदि आपका तात्पय्य यह है कि मेरे दिल में आय्यसमाज न था 
किन्ही कारणों से लिखता था तो इसका क्या प्रमाण हे कि अब 
आप हृदय से सनातन धर्मी हैं। और जो आप यह लिखते हैं कि 
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८ में आव्यसमाज को वेद शास्त्रानूकुल आस्तिक बनाना 
चाइता था सो जब इसका सुधारना असाध्य देखा तो 
छोड दिया?! । ब्रा० १-२ पृ० ७३ 
समीक्षा-(१) आपको आ० स० के सुधार की धुन तब से समझें 
कि जब आप अपने ग्रेथों पर यह लिखा करते थे कि श्री दयानन्द 
सरस्वती स्वामिनां शिष्येण भी मसेन शम्मणा (२) अथवा जब गी तादि 
भाष्यों पर स्वामी जी का नाम छोड़कर केवल अपना ही नाम 
लिखने लगे तब से सुधार की धुन समझें ! (३) जब पशु बध यज्ञ 
की आपको धुन लगी तब से सुधार की धुन समज्ञे ! (४) सन्‌ 
१८९० के आ० सि० भा० २० अ० ७9। <। ९ में आपने अपनी 
यह सफाई दी कि यज्ञ विषय में मेरा विचार साध्य कोटो 
में है खामीजीके ओर सिद्दान्तों को में ठोक मानता ह़ 
तब से सुधार की घुन समझें ! (५) अथवा जब आपने तटस्थ बनकर 
यह लिखा कि ““डूतने काल तक वे लोग मेरे शरोर को 
भो विचार कोटो में हो समझे? तबसे सुधार की धुन 
समझें ! (६) वा जब खामोजी आपको खप्नमें आकर मिले 
ओर सब आप्यसमाजियों में सबसे बड़ा पण्डित होने 
का साटिफिकेट आपको दे गए”? तब से सुधार की धुन, 
समझें “ अथवा जब आपने यह लिखा कि पोराणिक 
मू्तिपुजा गद्शारनान से मुक्ति, तोधोवतारादि घैद वाह 
अंशों को में वैदिक नहों मानता वा मूतिपजादि बेदिक 
भम्म नहों, इस कारण उसको मान्य हाने का में अन- 
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मोदन नहों करता ”” आ० सि० भा० २० अ० ७ तथ से 
पुधार की धुन समझे (८) अथवा जब आपने यह लिखा 
| कि < में खामीजीका काम करता हु इसलिये खामो 
जोका शिष्यह्ल ” तबसे सुधारकी धुन समझें। (०) वा आर्यममा ज्‌ 
के हितका विचार करते हुए देहली महामण्डल के महोत्सवपर 
आ० स० ने आपको ता० *२। <। ०० को तार देकर बुलाया, 
उस स्थान में आपने अपनी सब भूले स्वीकार करके स्वपत्र मे 
)्रकाशित करदीं तबसे सुधार की धुन समझें ! अथवा 
(१०) यदिमामप्रतीकारमशस्त्रेशस्त्रपाणयः । 
पात्तराष्ट्रारणहन्युस्तन्मेक्षिमतरंभवेत्‌ ॥ गी० १४८ 
यह कलोक लिखकर कहा कि जेसे अजुन ने कहा 
था कि मुझे खाली हाथ आगे से हाथ न उठाते हुए दुर्योधनादि 
पुझे मार ढालें तो कल्याण है पर में आगे से हाथ न उठाउंगा 
“दूसी प्रकार में भो कहता हु कि आर्य्थसमाजस्थ लोग 
मुकको अत्यन्त तंग करें, सीमा से भी अधिक दुःख पहु- 
चादें तो भी मैं आय्थसमाज का प्रति पच्चो जोवन भर न 
प्रनुंगा ओर प्रतिपतश्चियों की सहायता भी कदापि नहीं 
८गा किन्तु आवश्यक्ता होने परआ०स० को हो सद्चायता 
2 गा. में प्रथमस आ० स० में रहकर सब प्रकार के 
कार्य्य वा सहायता, आय्येसमाज से सुकको मिलो और 
पुक्त से भी रापाज को सहायता मिली, और अब यद्दि में 
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स्वयं प्रति पत्नी बने वा प्रतिपन्षियों को सहायता द॑ तो 
क्त्नता दोष मुझको होगा | अब रहा यज्ञादि विषय 
का विचार सो सब आर्य्य लोगों को जेसा अच्छा लगे 
विचार करें और मानें, में इस विषय में प्रतिपत्न के प्रकार 
से आगे कुछ नहों लिख गा। इस लिये आप अवश्य हो 
पिछली घृष्टता को क्षमा कीजिये” आन्सि०्भा० १०अं १२ 
आपका भीमसेन शर्म्मा सरस्वती प्रेस इटावा ॥ 
इस लेखमें पूर्वोक्त दृढ़ प्रतिज्ञाओं से अपनो घष्टताको क्षमा 
मांगी, तबसे सुधार की धुन समझें । (११) अथवा जब आपने 
अपनी सब पूर्वोक्ति प्रतिज्ञाओं पर पानो फ़रकर पशिडत 
गोपीनाथ के साथ सनातन पन्च में मिलकर दिग्विजय 
के लिये चढ़ाई को, तवसे सुधार की धुन समझें ! (१२) इतने 
में भी सन्‍्तुष्ट न रहकर जब आपका सादा सवेधा ही आर््यसमाज 
में फीका पड़ गया “ फिर अपने हो लेखों की खणडन करने 
के अभिप्राय से लेखनो उठाडें?? तब से आ० स० के सुधार 
की धुन समझें ! कहां तक लिखें आपके विचारों का सार और इस! 
धुन का पार पाना दुधेट है ॥ 

इसके पार पाने में दूधट घट्ट घटनापटीयसी बुद्धि आप ही | 
रहे, हम यहां इतना अवश्य दर्शा देते हैं कि “सूर्य्या चन्द्र मसीधा 
तायथापूर्वमकल्पयत्‌ ” इत्यारभ्य प्रलयान्त यह उदाहरण केवल 
आपके विचार कोटी के शरीर का ही मिलता है जिसने गीता. 
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उपानिषद्‌ , धर्मशास्त्रादि अनेक शारत्रों का भाष्य करके पश्चिमा 
वस्था में यह पश्चात्ताप किया हो कि यह मेने सब मिथ्या लिखे, 
ओर अकस्मात्‌ उन मन्तव्यों का ग्रहण कर लिया हो कि जिनको 
वह यावदायुषं खण्डदन करता चछा आया हो । और फिर अपने 
आपको शास्त्रों की मीमांस करने वाला, धर्म की मस्यांदा बनाने 
बाला, भूलों को राह बतलाने वाला कहे ॥ 

आप अपने श्रीमुख से कुछ ही कहें लोग तो आपको “ नाय॑ 
लोकोस्तिनपरों नचमुखंसंशयात्मन: ” इस गीता के छोक रे 
ही स्मरण करेंगे । इतना ही नहीं प्रत्युत “यदि में स्वयं प्रति 
पत्नो बन वा प्रतिपन्चियों को सहायता द तो क्ृतप्नता 
दोष मुझको होगा” आ० सि० १०। १२ इस प्रतिज्ञा को भंग 
करके बाल छालनाथ वक्ष्यमाण उत्तर देने से आपको अपूर्व पुरुष 
ही मानेंगे । वह उत्तर यह है ब्रा० स० १। ४ शड्ढा समाधान में 
लिखा है ॥ 

शड्भा-अनुमान तौन वष हुए तब तुमने आय्यसिदान्त 
के टाटिल में छपाया था कि हमकी चाह आय्थसमाजो 
लोग कैसा हो बुरा कहें वा लिखें पर हम कदापि उनके 
साथ इं ष नहीं करेंगे हम सदा उनका भलः हो चाहेंगे 
दृत्यादि | परन्तु अब तुम बड़े समारोह से इन लोगों का खण्डन 
करते हो सो क्या तुमने अपनी लिखी प्रतिज्ञा से विरुद्ध नहीं किया १४ 

समाधान-हसारा यह विचार जेसा पूर्व था वेसा ही 
अब है| हसने भव तक भी ब० आ० स॒० के साथ इ ष 
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वा विरोध नहों किया न करेंगे । और हमने यह नहीं 
लिखा वा कछापाधा कि हमको वद शास्त्र से विरुद मन्‍्त व्य 
व० आ० स० का वा खामीदयानन्दजी का ज्ञात होगा 
सो हम उसको भो प्रकाशित न करेंगे || 
समीक्षा-यह उत्तर वाल लालनाथ नहीं तो ओर क्‍या है पृण्डित 
जोने अपने समान सब लोगो को संशय सागर की लहर में निमग्न 
देखकर यह समझा है कि कुछ न कुछ लिख दो न लिखने से तो 
अच्छा ही है और नहीं तो द्वेषाशि के धूम से दूषित नयन वाले 
आग्रह मात्र के सनातनी तो इसको समर्थन करेंगे ही, पर यह नहीं 
सोचा कि हम अपनी प्रतिज्ञा समर्थन में यह क्या लिखते हैं ॥ 
प्रतिज्ञा यह थी कि “स्वयं प्रति पत्नी नबनंगे प्रतिपक्षियों 
को सहायता न देंगे, यदि देंगे तो क्ततन्नता का दोष 
लगेगा,” अब उत्तर यह है कि हम शास्त्र की मीमांसा करते हैं 
आय्यसमाज वा स्वामीदयानन्द सरस्वती जीके साथ कोई विरोध 
नहीं । “पीराणिक सूत्तिपूजा, गंगास््रान से मुन्नि, तीर्था 
बतारादि वेद वाह्न अंशो को में वेदिक नहों मानता, 
वा मृत्तिपूजा भी बेदिक धर्म नहीं, इस कारण उसके मा 
न्‍्य होने का अनुमोदन मे नहों करता । दृत्यादि कारण 
तो पीराशिक मेरे अनुकूल नहीं। आ० सि० भा० १० आं० 
9]<।९ क्यों पण्टित साहब अब तो आपके लेखों में उक्त बातों 
का भी अनुमोदन होने लगा ओर यदि नहीं तो क्या कारण है कि 
अब आपकी सारी भीमांसा आश्यसमाज के प्रतिपक्ष में क्यों होती 
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है? पौराणिक पक्ष के प्रति पक्ष में क्यों नहीं | आपकी प्रतिन्नाओं 
में तो यह भी है कि इससे आगे में आ० स० के प्रति पक्ष में कुछ 
नहीं लिखुंगा, क्या अब भी आप कुछ नहीं लिखते, ! और यदि 
आपका दोषदर्शी होकर ही भलाई करने का स्वभाव है तो क्‍या 
ऐसा प्रेम सनातनर्धामयों से भी पालते हैं! सचतो यह है आप 
अपने सोदे को सो वर्ष तक छिपाएं वा किसी से विगाड़ें और 
किसी से बनाएं, अपने आपको शास्त्रज्ञ कहकर सो प्रकार के 
गीत गाएं, पर अब आपकी महिमा किसी से छिपी नहीं ॥ 


हां अब आपकी मीमांसा का सौदा सनातनियों से बनगया 
हैं इस लिये अब उनके भले बुरे की मीमांसा से आपका क्या काम । 
अब तो आप अपने पूर्व लेखों पर चोका फेरने से ही चतुर कह- 
लायेगे, आर््यसमाज को ब० आ० स० बतायंगे, ओर आर्य्यसमाज 
छोड़ने की एक नई भूमिका वनायेगे। इत्यादि भीमसेनी विचारों 
के सारासार की अधिक समीक्षा करने से ग्रंथ ग्रंथसाहब के समाने 
'बृहव होतों हैं अतएव इस समीक्षा की समाप्ति करके हम प० भीम- 
सन के श्राद्ध विषयक आधुनिक विचारों की समीक्षा करते हैं इस 
विषय में आप अभिमान पूर्वक यह लिखते हें कि “अब हम संत 
संहितादि के प्रमाणों हारा सिद्ध करेंगे कि श्राद्ध जोवि 
तो कानहों किन्तु रतकोंकाहोताहे ”ब्रा०स० १-२५०० ९३ 
ओर यहां यह भी लिखा है कि “जीवित मनुष्यों का पितर 
मानना सवधा युक्ति प्रभाण शुन्य है?” ज्रा० स० १-२ए० ९२ 

पहले आप “ देवपित॒कर्यान्यां न प्रमद्ितव्यम्‌/” ते० शिक्षा 
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वल्ली में देव के अर्थ अध्यापक ओर पितृ के अर्थ मनन शील ज्ञानी 
के कर आए हैं फिर कैसे कहते हैं कि जीवित मनुष्यों का पितर 
मानना सर्वथा थुक्ति प्रमाण शून्य है । क्‍या उस समय के युक्ति 
ओर प्रमाण अब पुराने हो गए ॥ 

सतक श्राद्ध में संहिता का आप यह मंत्र प्रमाण देते 
उदन्वतीयोरवमापीलुमतीतिमध्यमा । तृतीयाह 
प्रयोरितियस्यांपितरआसते ॥ आअ० १८ । २१ ४८८२ 

इसके यह अथ करते हैं कि तीन प्रकार का थो छोक है एक 
उदन्वती यो है जिसमें यह नीलापन दीखता है। दूसरी मध्यमा 
उस नीलेपन से ऊपर पीलुमती यो है। तीसरा भाग जो सबसे 
ऊपर है वह प्रद्यो कहलाता है जिस में पितर लोग रहते हैं, इन्हीं 
पितरों का श्राद्ध होता है | स्थूल देहधारी प्तर प्रथिवी में रह 
सक्ते हैं तृतीयाकाश में नहीं इससे जीबितों का पितर होना और 
उनकाश्राद्ध मानना दोनों अंश खण्डित हो जाते हैं त्रा स० १। १ पू ९ ५४ 


समीक्षा--पण्डित साहब की प्रतिज्ञा यह है कि जिनका वर्णन 
यहां तृतीयाकाश में कियागया है वही पितर हैं, उन्हीं का श्राद्ध 
होता है। पर पण्डित साहब को इतनी प्रतिभा नहीं कि आगे के 
मेत्र ४७ में यह लिखा है कि “ अधिज्नयन्तिप्रथिवीमुत?! 
जो पितर प्ृथिवी में रहते हैं । अब बतलाएं कि यदि इनके 
अशरीरी पितर देवलोक मेंही रहते थे तो बेदने पृथिवी में रहने 
बालों को पितर क्‍यों कहा! 


कि) 


४१५५ 
हाई सम्मान जप स्‍मेककन 
है 
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और पुष्ठ प्रमाण यह है कि अथर्व ०१८।२।२९ मंत्रम हमने पितरों में 
दस्युओंका मिलजाना पीछे दिखलाया है उससे स्पष्ट सिद्ध होगया 
कि पितर जीवित हैं जिनमें उनकी आकृति के दस्यु मिलजाते हैं । 

ओर जो प० भीमसेनजी जीवितम्हत की परिभाषा में यह लेख 
लिखते हैं '“क जो रूत हैं वे भी जीवित और जो जोवित 
हैं ब भी म्टत हैं? | ब्राणग्स० १-३ पृ० ९४ इसमें तो पण्डित 
साहब ने अपृष फिलासफी छांटी है यदिं ऐसाही है तो जीवितों 
के श्राद्ध से रोप क्यों! फिर आगे जाकर यह लिखते हैं कि 
“आत्मावाच्तच्ज्ञ” न मरता हे न जन्म लेता है किन्तु भूतात्मा 
मरता जन्मता है। इसकी पुष्टिमें यह प्रमाण देते हैं कि “ अधा 
म्टता पितृषुसंभवन्ति ”? अथवै० १८। ४। ४८ ओर मरे हुए 
प्राणी (भूतात्मा) पित्रयोनि में उत्पन्न हों ॥ बा ०स० १-३-०९६४॥ 

समीक्षा--उक्त बेद वाक्य के तो यह अर्थ हैं कि जो लोग मत 
होते हैं वह पितृनाम ज्ञानी पुरुषों की योनि में जन्मलें, पितृ शब्द 
का यहां कोई नया अर्थ नहीं, तेत्तिरीयोपनिषद्‌ की शिंक्षावद्धी 
में इस अधथको प० साहब मान आए हैं अब रही यह बात कि 
प्लेत्रज्ष का जन्म प० साहब नहीं मानते ओर भूतात्मा का मानते 
हैं, वही भाव आपने इस वेद वाक्य से निकाला है, भला वेद 
वाक्य में क्षेत्रज्ष ओर भूतात्मा कहां हैं! लो वेद को जानेदो इसी 
बात को बतछाओ कि क्षेत्रज्ञ तो आप जीवात्मा को मानते हैं, 
गीता० १३। १ में आप इसके अथ जीवात्मा के कर आए हैं फिर 
उस क्षेत्रत्ष जीवात्मा का जन्म क्‍यों नहीं होता! यदि आपका 
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आशय यह है कि भूतात्मा लिंग शरीर विशिष्ट को कहते हें और 
क्लेत्रजर शुद्ध चेतन को कहते हैं तो बतलाइये “तदन्‍्तर प्रतिप 
त्तोरंहतिसंपरिष्वत्ता:प्रश्ननिरुपणाभ्याम्‌ ?” ब्र० सू० ३११। 
में जीवात्मा का जन्म क्‍यों लिखा है, क्या अब आप व्यासजी से 
भी बढ़गए जो क्षेत्रज्ञ के जन्मका निषेध करते हैं अथवा सनातनी 
बनतेही शड्भूरमत की हवा लगगई जिससे जीवात्मा के जन्म मरण 
को भी जलांज्जली देबेठे, पर क्या अब आप अपने लेखों को मिटा 
सकते हैं, और उनको फेर फार के शड्भूरमत से मिला सकते हैं 
कदापि नहीं। पर यहां फेर फार होही क्‍या सकती है स्वामी 
शड़राचाय्य तो उसीको जीव मानते हैं जो लिड्र शरीर विशिष्ट 
है फिर आपने क्षेत्रज्ञ के जन्मका निषेध कहां से निकाल लिया, 
मालूम होता है कि जैसे २ आप पंश्चिमावस्था में पहुंचते जाते हैं 
वेसेही पूषे २ बातों को भूलते चले जाते हैं इसलिये आपकी 
फिलासफी बड़ी टेढ़ी होती चली जाती है क्‍यों पं० साहब भूतात्मा 
के अथे .तो बतलाइये कि भूतात्मा शब्द के क्या अये हें भृतानां 
आत्मा-भूतात्मा अथीत्‌ भूत नाम प्राणियों का आत्मा ! अथवा 
भूत प्रथिव्यादि तत्व उनका आत्मा | इन विकस्पों में भूतात्मा के 
अथ परमात्मा वा जीवात्मा के ही होते हैं, फिर यह फिलासफी 
आपने कहांते निकाली कि जीवात्मा का जन्म नहीं होता भूतात्मा 
का होता है। आगे आप लिखते हैं कि मैत्रेयी उपनिषद्‌ में इसका 
अच्छे प्रकार से वर्णन है मालूम होता है कि आपने मेत्रेयी उपनिषद्‌ 
का पाठ किया है वरन ऐसा भूतात्मा कहाँसे निकल आता कि 
जो भरता ज॑न्मता है ओर फ्षेत्रज्ष नहीं, अस्तु आप लिखते हैं कि 
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हम उस भूतात्मा का आद्ध करते हैं। तो अब बंतलाओ कि उस 
का तो आप जन्म मरण मानते हैं जन्म समय में जन्मा और रहृत्यु 
काल में मरजायगा फिर श्राद्ध किसको पहुंचेगा ! अधिक क्या 
आपके क्षेत्रद्ं और भूतात्मा में भेद करने से भान यह होता है कि 
आप दशेनशास्त्र को कभी देखते ही नहीं, इसलिये मनमानी 
फिलासफी घड़लेते हैं जेसाकि यह लिखा है “कि इस कुतक 
को पहले से हो निमेल काट देने के लिये हम अपने 
साध्य पक्षस्थ प्रतिज्ञा का स्पष्ट व्याख्यान कर देत हैं?” 
ब्रा० स० ९-३-९५ 


समीक्षा-इस लेख से तो आपने भाषा का पाण्डित्य और तर्क 
का पाण्डित्य प्रकट कर दिया जो निमूल के लिये फिर काटना 
लिख दिया, अथात्‌ भावाभाव प्रतियोगी रूप से अपना अथे ही 
विगाड़ दिया और साध्य पक्षस्थ प्रतिज्ञा लिखकर तो तर्क का 
तपेण कर दिया । क्‍यों पण्डितजी साध्य प्रक्षस्थ प्रतिज्ञा के क्या 
अथ हैं! साध्य का जो पक्ष अथांव जिसमें साध्य रहता है उस 
पक्ष में रहने वाली प्रतिज्ञा ! क्‍या प्रतिज्ञा भी साध्य के समान पक्ष में 
रहा करती है जो आपने साध्य पक्षस्थ प्रतिज्ञा लिखा ! अधिकक्या 
इस समीक्षण से समय व्यथे जाता है यह तो हम प्रथम ही 
लिख आए हैं कि आप दर्शन शास्त्र का दर्शन नहीं किया करते 
इस लिये आपके लेख पौराणिक दिव्य दृष्टि से देखने योग्य होते हैं 
जेसा कि आप यह लिखते हैं कि “आपस्येसमाज का ग्रादइ् 
हो सुर्दों का श्राद है जो चारबाक मत से मिलता हैझ रु 
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हम लीग सुक्ता भूतात्मा चेतन मात्र का श्राद् मानते 
करते हैं” ब्रा० स० १।३।८४॥ 


समीक्षा-यदि आप चेतन भान्र का भ्राद्ध. करते हैं तो 
“८ तश्नम्निष्वात्तायेभन ग्निष्वात्ता यजञु० १९। ६० “येश्रग्नि 
दग्धा येश्रनग्निदश्धा” अथवं० १८।२॥ ३५ इसादि मंत्रों 
में अम्नि से दाह क्या उस चेतन मात्र का मानते हो ! यह वात तो 
खेटी समझ वालों की समझ में थ्री आती है कि अग्निष्वात्तादि 
पितर आपके मत सथें स्त्रगे में रहते हैं, स्वधारूप अन्न का भोजन 
करते हैं ।फर यह चेतन मात्र का श्राद्ध केसे हुआ ! यह हम पहले 
भी लिख आए हैं कि यदि अभ्िष्वात्तादि शब्दों का लक्ष्यार्थ लेकर 
रूत जीवों का श्राद्ध सिद्ध करते हो तो जहां २ तात्पय्योनुपपत्ति 
हो वहाँ २ सभी जगह लक्षणा क्‍यों नहीं करते ! अस्तु दशन शा 
के अभ्यास से विना लक्ष्यार्थ का विचार तो सूक्ष्म है इसको जाने 
दो पर यह वतलाओं कि ३--- 

“बनिखाता येपरोप्ता येदग्धा यचोडिता? इयादि मंत्रों 
के जो ये अर्थ करते हो कि मरने पर जिनको खोदके गाढ़ दिया, 
जो बन वा जंगल में छोड़ दिये गए, जो अग्नि में जला दिये गए, 
ब्र० स० १। ३ । ९८ क्या यह भी चेतन मात्र थे! जिनको गांढ 
दिया गया, जला दिया गया, जंगल में फेंक दिया गया, यह तो 
स्थूल दर्शी की भी समझ में आता है कि इन प्रथिवी में गाढ़े हुए 
और अग्नि में जलाए हुओं को ही आपका अग्नि देवता इकट्ठे करके 
लाता है और इन्हीं को श्राद्ध का भोजन खिलाता है, अब बतला 
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ओ. कि मुर्दों का आाद्ध यह हुआ या जिसको आ० स० बतछाता 
है वह हुआ । आप “अग्निष्वाक्षा” शब्द पर बहुत बल देते हैं 
और अर्थ यह करते हैं. कि अग्निनास्वादिता अभ्रिष्वाता,पर आपको 
यह मालूम नहीं कि इस अर्थ करने से पत्व नहीं होता, अस्तु । 
पर आपके चेतन मात्र का श्राद्ध तो इस अर्थ से भी सिद्ध नहीं 
होता, अब बततल्यओ कि पाणिनीय-व्याकरण से, संहिता से; तर्क 
से, किसका अर्थ विरुद्ध हुआ, ओर जो आप बार २ शतपथ की 
शरण लेते हें कया आप भूल गए, आ०सि० भा०१० आं०१२ में 
आप यह लिखआए हैं कि खामौजी से पीराणिकों का सि- 
ड्ाम्स इसलिये भिन्त है कि “पीदाणिक लोग सब बाक्ष- 
सो, सब शाखाओं को और सब उपनिषदों वा आ- 
इ्णयकादि अनेक वा अपरिसित पुस्तकों को बंद मानतं 
डें?? इस लेख में आपने अपने मुख से ही सब ब्राह्मण ग्रेथों को 
केदवत्‌ मानना पोराणिक लोगों का मन्तव्य ठहराया है,. फिर 
बार २ शतपथ को स्वतः प्रमाण. बनाकर हमारे गले क्‍यों मढ़ते 
हो । ओर यदि शतपथ का. कथन वेदानुकूल है तो छिट्ट करो ! 
यह बही शतपथ है जिसमें मत्स्यकी कथामें यह लिखा है कि मत्स्य 
ने प्रलयकाल में सब ब्राह्माण्ड को अपनी पीठपर उठाकर बचाया 
ओर मत्स्य के सींग में रस्सा डालकर हिमालय की. चोटी. वाले 
बृक्षके साथ जावांधा | ऐसी. गप्पों के श्रद्धालु तो आजकल आप 
ही बने हैं जो इन सबको सिद्ध करने के लिये कटिबद्ध हैं, अस्तु 
फिर एवंविध शतपथ के वेद विरुद्ध स्थलों का. हम को 
इफालम्भ क्‍यों; -: 
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आप लिखते हैं कि “ शतप्थ० २-३-४-१-३ में पितरों 
के लिये प्रत्येक महीने में एक बार भर मनुषों के लिये 
प्रसिदिन साय॑ प्रातः:कालदोी बारभोजन प्रजापतिने नियत 
कियाहैे?! ब्रा०.स० १-३-९९ इससे आपने हमारे जीवित श्राद्ध 
पक्षत्र तो ये आपत्ति दी कि जीवित पितर ऐसे कब हो सकते हैं 
कि जो एक महीनेमें एकदिन ही खाकर रहें। ओर अपने पक्षका 
समाधान यह किया है कि पितृ योनिमें ऐसा सामथ्ये होजाता है जो 
मशिमनेम एक दिन खाने से महीने भर की तृत्ति रहे। यहां आप 
इतनी छोटी और थोड़ी तृप्ति सेही तृप्त क्यों होगए, आपके यहां 
तो २२ वर्ष की तृप्ति लिखी है उसके आगे यह एक महीने वाली 
शतपथ की तप्ति क्या अस्तित्व रखती है, अस्तु ऐसे अर्थवादों के 
अर्थ से व्यर्थ ग्रंथ बढ़ता है, हम आपके संहिता विषयक बल का 
ही अधिक समीक्षण करते हैं । 

सेहिता विषय के जो आपने “ये अग्निष्वात्ता:?? “ये अग्नि 
दग्धा;” “बे निखाता:”? इत्यादि मेत्र प्रमाण दिये हैं इनके 
अथाभासों का खण्डन तो हम पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र की समीक्षा 
में सम्यग्‌ रीति से कर आए हैं, आपका प्रथम मंत्र “ उदन्व॒तों 
दी? के तीन प्रकार के स्थर्गों का समाधान करना है। 

स्थगे नरक याची शब्द देश विशेष के वाचक नहीं किन्तु दशा 
विशेष के वाचक होते हैं । जेसा कि केनोपनिषद्‌ के अन्त में “खर्गे 
लोके” के आपने यह अर्थ कियें हैं (स्वर्ग) सुख स्वरुप (लोके) 
प्क्ष्म बुद्धि व ज्ञान दृष्टि से देखने जानने योग्य। इस स्थल में 
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आपने सुख की दशा विशेष का नाम ही स्वर्ग माना हैं और फिर 
कठोपनिषद के १२वें छोक में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि 
जिसमें सुख विशेष हो ऐसे स्थान विशेष को भी स्वगें कह सक्ते 
हैं। जैसे कि “जिसमें दुःख को सामयो का प्रायः अभाव 
तथा सुख सामग्रौ को अधिकता हो ऐसे विशेष स्थान 
सब प्ृथिव्यादि में हो सक्नी हैं? ब्रा० स० ९१। ३। भा० १० 
यहां तो आपने सब स्थान कहके पितृ ठोक को भी भीतर सम्सि- 
लित कर दिया कि वह भी प्रथिवी छोक में ही हों सक्ता है किसी 
अन्य स्थान में नहीं । फिर आपका पितृ लोक आकाआ॥। में कहां 
जाबना ! यदि आप यह कहें कि जिस समय हमने यह उपनिषद्‌ 
भाष्य किया था उस समय हमको लोक लोकान्तर नहीं सूझते थे 
अब पोराणिक धर्म की दिव्य दृष्टे से सूझने लगे हैं तो इसका 
उत्तर-यह है कि शब्दार्थ करने का साधन जो व्याकरण है वहतो 
आपका उस समय भी यही था ओर अब भी वही है फिर यह 
आप कब कह सक्ते हैं कि लोकबाची शब्द दशा विशेष के अर्थ 
नहीं दे सक्ते, देखो अथरवे० १८ ॥ ३ । २ में सायणाचार्य्य यह 
अर्थ करते हैं कि “लोक्यतैअनुभूयते जन्यान्तर क्॒त धर्मा 
धर्मफलं सुखदुखात्मकम्‌ अस्तिन्नितिलोक: ” अथै-लोक्यते 
नाम अनुभव किया जाता है ओर जन्मों से किया हुआ पर्माधर्म 
का फल जिसमें, उसको लोक कहते हैं। इंस अर्थ में दशा विशेष 
के अथे लोक शब्द देता है, हमको आपके समान यह आग्रह नहीं 
कि स्थान विशेष के अर्थ लोक शब्द नहीं देता किन्तु यह अर्थ भी 
देता है, पर योग्यता के अनुसार अर्थों का निर्णय होता है जैसाकि 
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. “सप्रजापतिराव्कनोबपामुत्‌ुखिदत्‌” इसके यह अर्थ नहीं 
हो. सक्ते कि अह्या ने अपनी चर्वी को उखाड़ डाला किन्तु तात्पय्य 
विषयी भूत. जो अन्यार्थ है उसी की परतीति यहाँ उचित है, सो 
यहां आपके पशयज्ञ के स्वाध्यायी लोग तात्पय्थ विपयीभूत पशु 
प्राशस्य लेते हैं अथांव ब्रह्मा ने हवन के लिये वपषा नाम अपने 
गेंद को उखाड़ डाला, इस अथैवाद वाक्य में यह तात्पव्थ है 
क्रि यज्ञ में पथधु डालने की श्रेष्ठठा है। अस्तु यह उदाहरण 
आपके मत का है विवश्लिताश यह है कि योग्यता के अभाव में 
तात्पय्य विषयी भूतार्थ का ही बोध होता है अन्यार्थ का नहीं, 
एत्र तीन प्रकार के दो का भी यहां योग्यतानुसार ही अथथ लिया 
जायगा. ॥ 


यह वात सर्व सम्मत है कि पितृ शब्द रक्षाकरने, पालनकरने 
केही अभिप्राय से आता है फिर ऐसे पितरों के निवासकी योग्यता 
ऐसे प्रग्ों में केसे पाई जाती है जिसको आप सबसे ऊपर अन्तरिक्ष 
का तीसरा भाग सख्य के समान प्रकाश बाला मानते हैं । पितरों 
के निवास की योग्यता वक्ष्यमाण अर्थों में पाई जाती है। प्रकर्षण 
दौव्यतीति-प्रद्यो:, अर्थाद जो अत्यन्त प्रकाश वाली दशा है 
उसमें पितर रहते हैं । इसी आमिप्राय से पितयाणमार्ग को चन्द्रलोक 
की भाप्ति कहते हैं अथाव वह चन्द्रलोक के समान प्रकाशवाली 
दशा में रहते हैं, ओर यही अथे आपने भी गी०<4।२५ फंगैकिये हैं 
कि “ चान्द्रमसंज्योतिप्राप्पनिवतत ?? चन्द्रमा सम्धन्धि 
सोम तल प्रधान सर्वोत्तम स्रगेंदि नामक सुख को प्राप्त होकर 
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नहीं होता । क्‍यों पण्डितजी यहाँ आपका अन्‍न्तरिक्ष का तीसरा 
भाग कहां गया, यहां तो पितयाण के यात्रियों को सर्वोच्म सुख 
में ही प्राप्त कराके छोड़ दिया अन्तरिक्ष के तीसरे भाग में क्‍यों न 
पहुँचाया। इस प्रकार पितरों के निवासस्थान की योग्यता से 
उक्तार्थ ही पाए जाते हैं अन्तरिक्ष का तीसराभाग नहीं। एवं तीन 
प्रकार का दो उत्तम, मध्यम, मन्दावस्था के अभिप्राय से कहा 
गया है, मध्यमा दो पीलुमती कहलाती है अर्थाव उसका प्रथा की 
अपेक्षासे मध्यम प्रकाश है। ' उदन्वती दो” एक प्रथमावस्था की 
थो है उसका जल के समान भरकाश है जेसाकि जल शुश्रवर्ण का 
होता है, पर इन तीनों अवस्थाओं में से (पितर ) ज्ञानी लोगों की 
प्रद्यो अवस्था है, राजसों की मध्यमा दयो अवस्था हे, ओर तामसों 
की अवमा दा अवस्था है अर्थात्‌ मन्दावस्था हैं। उक्त तीन प्रकार 
की अवस्थाओं में से प्रद्यो को पं० भीमसेनजी ने यमराज का 
पितृलोक बनाकर अतिभयानक बनादिया । 


उक्त भकारसे इनके श्रीमुखसे निकले हुए आप्षिपों का इनन्‍्हींके 
श्रीमुखसे समाधान कियागया । अब ओरलो अथर्व ०१८ । '४93८ 
मंत्र में आप ““स्रधापिट्भ्यःपृथिवोसदृश्य:”” इस मंत्र की 
प्रतीक देकर पण्डितजी ने अपने प्रद्यो अम्तरिक्ष के तीसरे भागमें 
रहने बाले पितरों को फिर उठाकर ए्थित्री पर फेंक दिया, अस्तु 
पितर आकाश में रहें वा पाताल में रहें वा पृथ्वी में रहें हमें इंससे 
क्या, हमने तो पं० जी के सतकआद्ध का वल देखना था सो आप 
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गन्धमात्र भी नहीं निकाल सके ॥ 
संप्तपिशाति मन्तव्ये झतकआद खण्डनं समाप्तम ॥। 


' ज+--+089-- 


(२८) इस में स्वामीजीने विद्वानों का सत्कार पदार्थ विद्या 
से उपयोग और अप्नरिहोतादिकों से जल वायु की शुद्धि इयादि 
अनेक कर्म प्रधान यज्ञ माने हैं, वास्तव में वैदिक यज्ञ यही थे इसी 
अभिप्राय से गीता में लिखा है किः-- 
एवंवहविधायज्ञावितताब्रह्मणो मुखे। कर्मजानवि 
डद्वितान्सवार्नवंज्ञात्वाविमोक्षसे ॥ गी० ४। ३२ 

अर्थ-एवं बहुत प्रकार के यज्ञ ब्रह्मणोमुखे नाम वेद में कथन 
कियें गए हैं उन सबको कर्म प्रधान ही समझो, उक्त यज्ञों के यथार्थ 
ज्ञान से तुम मुक्त हो सक्ते हो। वास्तव में यज्ञ यह थे जिनकी अब 
पौराणिक लोगों ने हिसा प्रधान वना दिया, जेसाकि “ इृट्यस्सा 
ग्रे बद्यति” इयादि वाक्‍यों में यह लिखा है कि पहले पशु का 
हदंय काटे फिर अन्य अंग्रों को काटे, पर वेद में इसका गंधमात्र 
भी नहीं पाया जाता, भत्युत निषेध पाया जाता है देखो।--+ 

& मुर्धादेवाउतशनायजम्तोसगो रक्ष ; पुरुघायजन्त ” 
अथर्व० १७) ५१ ७ अर्थ-वे मूर्ख यजमान हैं जो कुत्तों से लेकर 
गोओं के अंगों लक यश्ष में डालते हैं ॥ 
_'निन्दित से निन्दित यहां कुत्ता लिया और उत्तम से उत्तम मो, 
इससे यह सिद्ध किया कि किसी प्राणी मात्न का यज्ञ में बध नहीं 
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करना चाहिये। इसी लिये जिन ग्रंथों में पशवध यज्ञ लिखे हुए हैं 
उनका निषेध महाभारत में इस प्रकार है “धृतप्रकल्पितंझततज्ने 
तद्द देषकल्पितम्‌ ” अर्थ-यह पशयज्ञ सब धूत्तों ने कल्पना किये 
हैं बेदों में नहीं। उक्त भाव श्रीस्वामीजीने अपने (२८) मन्तव्य में 
प्रकाशित कर दिया जिससे भविष्यत्‌ में कोटी * प्राणियों के 
प्राण बचेंगे ॥ 

(२०) इसमें यह लिखा है कि वेद विद्या विहीन दुष्टाचारी 
मनुष्यों का नाम दस्यु है, ओर आय्य वह हैं जो श्रेष्ठ हैं । 

(३०) में आय्यवत्त देश की सीमा का वर्णन है इसमें कोई 
पूर्वोत्तर पक्षकी आवश्यकता नहीं । एवं (३०) से (४६) तक सब 
स्पष्ठ मन्‍्तव्य हैं जिनमें व्याख्या की आवश्यकता नहीं । 

(४७) इस मन्तव्य में नियोग का वर्णन है “जो विवाह के 
पश्चात्‌ पति के मरजाने आदि वियोग में हुआ करता है ””। आदि 
बब्द के अर्थ यहां देशत्याग आश्रमत्याग के हैं, “अथवा नपुंसक 
त्वादि स्थिर रोगों में स्त्री वा आपंकाल में पुरुष स्ववण वा अपने 
से उत्तम वर्णस्थ स्त्री वा पुरुष के साथ सनन्‍्तानोत्पात्ति करना!” 
नपुसकत्वादि रोगों से तात्पस्य उन रोगों का है जिनसे मनुष्य 
स्पशे के योग्य नहीं रहता । 

इस विषय में बहुत छोग विभतिपन्न हैं कोई इसको व्यामिचार 
बतलाता है, कोई इसको अनाचार बतलाता है. कोई इसको देश 
काल के अनुकूल अकतेव्य बतलाता है, कोई इसको सामाजिक 
मन्‍्तव्य बतलाता है एवं विध अनेक संशय्यों को दूर करने के 
लिये हम इसकी स्विस्तार व्याख्या करते हैं ! 
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पहले उन छोगों का उत्तर देते हैं मो अपने आपको वैदिक 
कहकर हमसे विरोध करते हैं 4 - 
कुहस्विदोषाकुह वस्तों रस्विनाकुहा भिपित्व॑ 
 ऋश्तः कुहोषतुः। को वांशयुत्रा विधवेवदिवर 
मर्सननयोषाकृणुतेसघस्थआ ॥ ऋ० १०१४०१२ 
इस मंत्रें (कोबांशयुत्राविधदेव देवरं ) यह वाक्य सनातन 
धर्मियों को नियोय से नहीं निकलने देता । सायणाचाय्य इसके 
यह अथे करते हैं कि “शयुत्राशयनेविधवेब ब यथा म्टतभतु 
कानारोदेवरंभतुभ्यतरंअभिमुखो करो ति ?? अर्थ-शयन में 
विधवा नाम मरे हुए भरता वाली स्त्री जिस प्रकार देवर को वर 
'छेती है, इस प्रकार हे अश्विनी कुमारों तुमको किसने वर लिया। 
इस कथम से सायणाचाय्य ने यह स्पष्ठ कर दिया कि विधवा 
स्‍त्री देवर के साथ नियोग कर सक्ती है, पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र 
इसके यह अथ करते हैं कि “हे अश्विनों तुम दोनों रात्रि में कहां 
थे आर (बस्तोः) नाम दिन में कहां थे जिससे न रात्रि में न दिन 
में तुम्हारा दर्शन हमें मिला, स्लान भोजनादि की प्राप्ति कहां की 
कंहां निवास किया सबथा तुम्हारी आगमन प्रकृति नहीं जानी 
जाती (कोर्वाशयुत्रा विधवा इव देवरम)शयन में देवरको विधवावत 
कोन यजमान तुमको परिचरण करता हुआ क्योंकि परकीय पति 
होने से दुराराध्य देवर को झतभतृका यत्र से आराधन करती है 
(इस कर्म को निन्दितजान छिपकर बड़े यत्र से उससे मिलती है) 
तहत तुमको किस यजगान ने आराधान किया यथा एकास्तस्थान 
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में झंतभर्तका नारी मनुष्यको अपने शरीर के साथ संबन्धकर परि- 
चरण करती है तद॒त तुम्हारी किसने सेवा की जो हमें दर्शन नहीं, 
प्राप्त हुए, इस मंत्र में अल्प देवर कर महान्त अश्विनी कुमार उपमेय 
होते हैं ओर. विधवा: शब्द से वजमान उपभेय होता है द० ति८ 

भा० पृ० ९४६ सर्माक्षा-पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र. ने तो बिंना ननु. 
नच से इस बात को मान लिया कि विधवा नाम उसी का है जिस 

का पति मर चुका हो, ओर जो अश्विनी कुमारों को देवरस्थानी 
बनाया ओर यजमान को विधव्ास्थानी, इस उपमान उपभसेय पर 
तो पं० जी ने अपने पाण्डित्य की समाप्ति करदी, धन्य हैं ऐसे देव- 
ओर उपषासकों को । अस्तु विवश्नलितांश यहां यह है कि सायणा-- 
चाय्य ओर पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने विधवा. स्त्री और देवर के 
सम्बन्ध का दृ्तन्त इस मंत्र में स्वीकार किया, पर पं० भीमसेन- 
शम्मी जिनको .अब नई ही. सनातनधमे की. हवा लगी हे उन्होंने 
सनातन सायण की शरण, छोड़कर यह अथे किये हैं कि जिस स्त्री 

का वाग्‌ दान के अनन्तर पति मर गया हो उस खत्री का विधवा: 
शब्द से यहां ग्रहण. है, इस बात को पुराने सनातनधर्मी सभीः 
भूल गए थे जिसको अब पण्डित जी ने निकाला, 


प० जी कहते हँ कि कन्या भी.विधवा होती है. सायण और 
पूं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने तो. “ जिधवेबदवरस्‌ ” इस वाक्य में 
विधवा नारी के अर्थे किये हैं ओर पं० भीमभेन. “ यक्याक्र्येतक 
न्याय[वाचासत्व क्ततपतिः”” इस कछोक का प्रमाण. देकर यह. 
सिद्ध करते हैं कि जिस कन्या का बाग दान करने के अलस्तर 
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पति मर जाता है वह भी विधवा कहलाती है। यह भीमसेनी परि- 
भाषा अब निकली है कि कन्यात्व ओर वेधव्य यह दोनों धर्म एक 
धर्म्मी में रह सक्ते हैं पर यह कठिनाई पड़ेगी कि जिन मनु के 
औोकों में इनके मतासुकूल विधवा विवाह का निषेध लिखा है 
उनके अथे भीमसेनी परिभाषा में कन्‍्या विवाह निषेध के होजातेंगे। 


“विधरवेवरदेवरम्‌”? इस वाक्य के कारण उक्त मेत्र में सनातन 
धर्मियों को बड़ी फेर फार करनी पड़ती है, अश्विनी कुमारों को : 
देवर बनाना पड़ता हैं, विचारे यजमानों को विधवा खस्री बनाना 
पड़ता है। मंत्र के अथ सीधे यह हैं कि (अश्विनों) हे विवाहित 
ख्री पुरुषो तुमने (दोषा) रात्रि को कहां निवास किया और (वस्तोः) 
नाम दिन में कहाँ निवास किया, (कुहाउभितीत्वम) नाम कहां 
तुमने खान पान किया और (कोवांशयुत्राविधवेवदेवरम) नाम 
घिधवा और देवर के समान तुम्हारा शयन स्थान कोन है, अथोव 
जेसे विधवा देवर की सहर्धामणी होती हे इस लिये उनका शयन 
स्थान और खानपानादि व्यवहार प्रधक नहीं होता इस प्रकार 
विवाह सम्बन्ध से तुम्हारा भी पति पत्षि भाव स्थिर हो गया, इस 
लिये तुम्हें भी प्रथक्‌ नहीं रहना चाहिये, इस भाव. को दृढ़ करने 
के लिये प्रश्नकी रीति से राति दिन का निवास ओर खानपानादि 
व्यवहार पूछा गया है, जैसे कि विवाह के मंत्रों में प्रतिज्ञाएं हैं, 
उन प्रतिज्ञाओं के दृदतार्थ यह मंत्र है । जा इस में वादी यह प्रश्न 
करते हैं कि रात्रि दिन का निवास स्थान किसी सख्री से पूछना 
सभ्यता की वात नहीं ? इसका उत्तर यह है कि जेसे विवाह की 
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प्रतिहञाएं इंश्वर गृहस्थ सम्बन्ध की दृढ़ता के अभिप्राय से करवाता 
है उसमें कोई असम्यता नहीं समझी जाती, इस प्रकार यहां भी 
असमभ्यता का दोष नहीं, प्रत्युत असमभ्यता तो यह है कि जो 
(वचारे अश्विनी कुमार देवताओं को विधवा रूपी यजमानों के 
शयन स्थान में सुलाने की चेष्टा की गई है। ओर जैसे इसी मंत्र में 
“मर्यनयोषाक्तणत सधस्थअा?” इस वाक्य में मर्य नाम मनुष्य 
को और योषा नाम उसकी खत्री जिस प्रकार शयन में सेवन करती 
है, अर्थात्‌ जिस प्रकार स्वपत्री अपने पति को सेवन करती है इस 
प्रकार तुम भी इस ग्रहस्थ धमे का पालन करो। हमारे सिद्धान्त पर 
जो यह प्रश्न किया गया है कि यह कोन पूछता है कि तुम दोनों 
दिन रात को कहां रहे ! इसका उत्तर यह है कि जो “सर्थेनयों 
घाक़सखते” इस वाक्य को कहता है वही पूछता है अर्थात्‌ उपदेश 
रूप से यह ईश्वर की उक्ति है इस लिये कोई दोष नहीं। दूसरा 
मंत्र यह है कि जिसमें आधुनिक सनातनधर्मी नियोग से भयभीत 
होकर भिन्न २ मंति वाले हो जाते हैं ॥ 

उदीष्वनायैमभिजीवलोकंगतासुमेतमुपशेषएहि ॥ 
हस्तग्राभस्यदिधिषोस्त वेद पत्सुजनित्वमभिसंब 
भूथ ॥ ऋ० १० । १८ । ६ 


इस मंत्रमें “दिधिषु”” शब्द आया है जिसके अर्थ दूसरे पति के 
हैं इस भयसे पं० भीमसेन ने यह लिखा है कि “ बेदे रुढ़ार्थो 
न कस्यापि विदृषो३इभिभतोइपितृयौगिकार्थ: स्वमोसां 
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सादिभाम्चकार्रानुमत: ? ब्रा० स० १-११-४६७ अर्थे-बेंद 
में (रूदाथें:) नाम किसी वस्तु विशेष का ग्रहण संज्ञामात्र से किसी 
विद्वान को अभिमत नहीं किन्हु (योगिका्थः) नाम जो शब्द के 
अबयवो से अर्थे. किकाजाता है वह सब मीमांसादि शास्त्रकारों 
को अभिमत है अथात्‌ यहां दिपिषु शब्द से दूसरा पति नहीं 
लियाजाता किन्तु धारक क पोषक लियाजाता है, उक्त लेखसे 
ऐपे० भीमसेन ने अपनी सम्पूर्ण सनालन पुज्णीशन पर पोचा फेर 
दिया, क्‍योंकि योगिकार्थ करने से ने आपके ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
यह देव त्रयी रहेगी ओर न वरुणादि देव विशेष रहेंगे न यमपुरी 
का राजा यम रहेगा, फिर तो ऋणादि शब्द अपने अवयवार्थों 
से वरुणादि देवताओं से दर चले जावेंगे, इस प्रकार पं० भीमसेन. 
के माने हुए कर्मकाण्ड का गन्धमात्र भी ने रहेगा । पर क्‍या करें 
अर्थी दोष॑ न पद्यति, इस न्‍्यायानुकूल पं० जी को वेदों के सब: 
अथे योगिक मानने में स्वमक का दोष दृष्टि नहीं: पड़ा, ओर 
अभ्युपगम विरोध की पं० जी ने यहां किअन्मात्र भी अपेक्षा नहीं 
की, अथाव यह नहीं सोचा कि अमरकोष में दिधिषु के अथ नियुक्त 
पति के हैं, फिर हम स्वमत विरुद्धार्थ क्‍यों करते हैं। अमरकोप 
द्वितायकाण्ड मनुष्यवग छो० २३ में दिधिषु पति का वर्णन है । 


पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने यहां स्वामी जी के अथपर यह आप्तेष 
किया है कि जब पति मरा पड़ा है तक यह उपदेश उप्तको केसे 
हो सक्का है कि त्‌ इसको छोड़कर दिधिणु पति के सन्मुख हो, 
मिश्षत्नी के विचार में वेद स्थायी दृढ़ उपदेशों को छोकिक लज्जाए 
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और भयते छोड़देता है यदि ऐसाही होता त्तोविधवेवर्दे बरस? 
यह मंत्रम दृष्ठान्त क्‍यों दिया जाता। 
आरे “उदोष्वनायभिजीवलो कं”? इस वाक्यमें जीवलोक को 
लक्ष्य रखकर थह क्‍यों कथन कियाजाता कि सूँ यहां से जीवलोक 
का ध्यान धरके उठ, क्योंकि यह कथन भी तो आपके विचार में 
भेम को कम करता है, आपका सनातन प्रेम तो तभी स्थिर रहता 
है कि “४ दृयंनारोपतिलोकंहणाना? अथर्ने० १८ । ३१ ९ 
इस मंत्रके सायण भाष्यानुकूल उस विचारीका झूत पति के साथ 
अभिमे प्रवेश कर दियाजाय १ 
सायणाचाय्य इस मंत्रके भाष्यमें लिखते हें कि प्राचीनधर्म 
को पालनकरती हुई स्त्री रत पति के साथ मरण को प्राप्त होती 
है। इस अथे को स्खति से इस प्रकार दृढ़ करते हैं कि:-- 
भरतारम उब्रेन्नारी प्रविष्ठा सहपावकम । 
व्यालग्राही यथा सर्प बलाद उड्र्त्ते बिलात्‌ ॥ 
अथ-सरूत भत्तो के साथ चितामें प्रविष्ट हुई नारी उसके उद्धार 
करने की इच्छा करे, जिस प्रकार सांपके पकड़ने वाला सांप को 
बिलसे निकाल लेता हे इस प्रकार वह वलसे उद्धार करे। 
इत्यादि प्रेम पालन तो आपके मतमभे तभी हो सक्ता है जब इसका 
अनुष्ठान किया जाता सो अब आपका यह वैदिक अनुष्ठान राजधम से 


विरुद्ध है इसलिये प्रेम पालन तो मनोरथ मात्र है फिर जब उक्त 
प्रेम में ऐसी छाचारी है तो स्वामीजी का यह कथन कि तू इस 
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खत पति को छोड़ कर दिधिषु पति के अभिमुख हो क्‍यों बुरा 
लगता है । 

इस मंत्रके सत्यार्थ यह हैं कि हे नारी (जीवलोकं ) नाम जीवन 
लोक का विचार के (उदीष्व ) नाभ इस पति के पाससे उठखड़ी 
हो जो यह प्राण रहित झत पड़ा हुआ है (हस्तग्राभस्यदिधिपो ) 
नाम यह नियुक्तपति जो तुम्हारा हस्त ग्रहण करने वाला है इस 
पति के (जनित्व ) नाम स्त्रीतभाव को (संवर्भूथ) नाम सन्मुख 
होी। अथात्‌ झरूत पति के अनन्तर अपने जीवन का विचार करके 
दिधिषु पति की शरण को प्राप्त हो । 

जो पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र इसमें यह आशड्ा करते हैं कि 
शमशान भूमि में यह मंत्र पद्ा जाता है उस समय नियोग का 
कौनसा अवसर है! इसका उत्तर यह है कि यह मंत्र सिद्ध वस्तु 
प्रतिपादकत्वेन नियोग की विधि का बोधक है फिर इसपर यह प्रश्न 
नहीं हो सक्ता कि यह शोक समयमें नियोगका विधान करता है ॥ 

और सनातनधम के मन्तव्यानुकूल भो उक्त प्रश्न कुछ अस्तित्व 
नहीं रखता क्योंकि उन्होंने इस मंत्र का अन्येष्टि कमे में विन्‍नि- 
योग किया है ओर यह उनके मत में नियम नहीं कि जो मंत्र जिस 
कम में विनियुक्त हो अथे भी वही रखता हो, जेसेकि “ दूं विष्णु 
विचक्रम ” यह मंत्र शकट मार्गस्थ सुब्ण पर आहुति देने में विननि 
युक्त है और अर्थ अवतार के देता है एवं “उदौष्व नारी” यह 
मंत्र अन्येष्टि कम में विनियोग वाला होकर अथे नियोग के दे तो 
क्या दोष है ! उक्त प्रकार से नियोग विषय में दो पुष्ठ प्रमाण दिये 
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गए (१) “विधवेवदवरम्‌” (३२) “दिपिष्रपति:?? 
(0 + है कक. 
(३) “यापृ्वेपतिंवित्ष्याधधा5न्ये विन्दतेपरम?? अथर्व० 
१ | पं | रे > || 
(8) “समानलोकोभवतिपनभु वीपर: पति:?? अथवे० 
१।५। २८ ॥ 
अथे-(३) जो पृर्व पति के वियुक्त होने के अनन्तर अन्यपर्ति 
को लाभ करती है ॥ 
अथ-(४) (पुनभू ) स्त्री का दूसरा पति (समानलोकः) नाम 
समान गुणों वाला (भवाति) होता है ॥ 
उक्त मंत्रों की प्रतीकों को बेदिक नियोग के खण्डन करने 
बाले आधुनिक सनातनियों का विधाता भी अन्यार्थ वा उपचाराथ 
नहीं कह सक्ता । फिर केसे कहा जाता है कि वेदिक नियोग में 
कोई वेद मंत्र प्रमाण नहीं ॥ 
4 0 कु | काल हक: कि 
इसयनारापातलाकतृणानानपण्यत उपचामयप्र 
७ विद आब कल प्रजा + 5 र्णां 
तमस््‌ | धमपएराणमनुपालयन्ता तस्सय द्रव 
० पर की # ७ अथर्व €्‌ः ह >- 
चेहधाहं अथवृ० १८ । 3 । १ ॥॥ 
अर्थ-झरूत पति को छोड़कर पतिलोक की इच्छा वाली जो 
यह स्त्री हैं हे परमात्मन्‌ इसको सन्ताति और धन दो। इस मंत्र में 
मन्तति की प्रार्थना इस बात को सिद्ध करती है कि वह सन्तति 
नियुक्तपति से ही अभिप्रेत है न कि खत पति से, सुत पति में 
सनन्‍्तति की योग्यता नहीं ॥ 


१९४७ आय्यपन्तव्यप्रकाश 


सायण इससे सती की रसम निकालते हैं, और पं० ज्वाला 
प्रसाद मिश्र इसके यह अर्थ करते हैं कि झूत पति का धन और 
प्रजा इसकी है, पर यह नहीं सोचते कि यहां तो भविष्यथन और 
भविष्य प्रजा के लिये प्रार्थना है फिर केसे कहा जा सक्ता है कि 
प्रथम पति की सन्‍तान ओर धन इसको दो । क्या सनातनंधम्म 
के दायभागानुकूल प्रथम पति की सनन्‍्तति इससे कोई छीनता था 
जो इस मंत्र ने अपूवे विधान किया। पं० भीमसेन इसके यह 
अर्थ करते हैं कि जो इसके पास सन्‍्ताति ओर धन है वह नाश न 
हो किन्तु स्थिर रहे ॥ 
ओर सायण यह अथे करते हैं कि इस लोक और परलोक के 
लिये इसको सन्‍्ताते और धन दो । सच्चाई यह है कि “तलस्खे 
प्रजांद्रविणज्वधड़ि ” इसके लिये प्रजा ओर धन धारण कराओ 
अथांव दो । इस वाक्‍्यार्थ में सब सनातनधर्मी खण्ड २ हो जाते 
हैं कोई परलोक के लिये धन की प्रार्थना मानता है, कोई पहले 
पति के धन ओर सन्‍्तति मिलने की प्रार्थना करता है, कोई धन 
सनन्‍्तति को स्थिर रखने की प्राथना करता है। पर उनके मता- 
नुकूल इस औनिष्ठ चिन्तन को कोई स्म्छति पथ में नहीं लाता कि 
विधवा के लिये सन्तति की प्राथेना उनके मत में ऐसी ही अनिष्ठ 
है जैसे कोई कन्या को कहे कि पुत्रवतीभमव । फिर केसे कहा 
जाता है कि इस मंत्र की सड्भगति स्वामी जीके मत में नहीं लगती। 
स्वामी जीके मत में तो उक्त मंत्र नियोग को विधान करता है 
और नियोगाभिप्राय से विधवा के लिये भी समन्‍्ताति की प्ाथेना 
की जाती हैं। ननु इस मंत्र में “घर्मपुराणमनुपालयन्ती” 


संप्रमसमुक्ठीसः १९८६ 
यह लिखा है कि जो प्राचीन धर्म को पालन करती है। धर्म को 


पालन तो सती होने से अथवा पति मरणानन्तर यावदायुष तुलसी 
की माला पहनकर रहना अन्यपति की इच्छा न करना यही धर्म 
का पालन हो सक्ता है फिर इस मंत्र से नियोग के अर्थ कैसे नि- 
कलते हैं ! 

उत्तर-पहली बात तो यह है कि “घर्मंपुराणमनुपालयन्तो ? 
यह कहकर फिर इसके लिये सनन्‍्तान की प्राथना की गई है इससे 
पाया जाता है कि यहां धर्म का पालन नियोग धर्म के अभिप्राय 
से आया है ॥ 

दूसरी बात यह है कि यदि यह शड्डा की जाय कि धर्म का 
पालन तो पतित्रतथम कहलाता है नियोग कौन धर्म हुआ ? इसका 
उत्तर यह है, म० भा० आ० प० अ० १०३ हछो० १० में यह 
लिखा है कि ;-- 
तयोरुतपादयापत्य सन्‍तानाय कुलस्यनः 


मन्नियोगान्महावाहो धर्मकत्तैमिहाहोसि ॥ 
अर्थ-इनमें नियोग से सनन्‍्तति उत्पन्न करो, इस धर्म करने के 
लिये तुम योग्य हो ॥ 
इससे आगे छोक १३ में भीष्मजीने सत्यवती से यह कहा है- 
असंशयं परोधमेस्त्वया मातर उदाहतः । 
अथे-इसमें संदेह नहीं कि हैं मातः तुमने यह नियोग रूपी 
परंधर्म मुन्नको कहा । इत्यादि 
महाभारतमें तो अध्यायोंके अध्याय नियोगको धर्म कहते हैं, 


१९६ आरय्य॑मन्तव्यप्रकाशे 


फिर तुम इसको अधर्म कैसे कह सक्ते हो ओर इन वाक्‍यों में ननु 
नच केसे कर सक्ते हो, क्योंकि यह वाक्य तुम्हारे मतमें साक्षाव 
व्यास भगवान के मुख से निकले हैं जो चौबीस अवतारों में से एक 
जीता जागता अवतार है। यहां यह भी याद रहे कि नियोगका 
वियोग करनेके लिये महाभारतादि पुस्तकों से सनातनभाइयों को 
पहले विय्ुक्त होना पड़ेगा, पर यह वियोग दुर्भट काम ही नहीं 
अपितु अमम्भव है ॥ 
रे 5 पीछे री €ः 

अदेव्प््पतिप्रीडेधिशिवापशुक्यःसुयमासुवर्चा:। 
प्रजावती वीर सर्देदकमास्यों नेममशि गार्हपत्य 
सपर्य ॥ अ० १४। २। १८ 


. इस मंत्र में पहले तो पं० ज्वालाप्रसादमिश्र ने स्वामीजीकी 
यह गलती निकाली है कि स्वामीजीने हस्त अकार के स्थान में 
दी आकार लिखा है, इसका उत्तर तो मिश्रजीको मिलजाता 
याद मिश्र स्वामी जीकी ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका देखते, वहाँ यथाव 
स्थित हस्त अकार है,जव प्रथम पुस्तक में यह पाठ लिखा गया तो 
फिर सम्याथंप्रकाशमें स्वामी जीका दोष क्या । पर इनको इस बात 
में क्‍या इन्होंने तो छिद्रान्वेषी होकर बेदिकधम के एकत्व को 
छिन्न भिन्न करना है॥ 

हमारे सनातनभाइयोंकों यहां यहभी स्मर्ण रहे कि हम पोरा- 
णिक व्वासके समान स्वामीजीको चोवीस अवतारों में सम्मिलित 
करके ऐसा सर्वज्ञ नहीं मानते कि वह मात्राकीमी अशुद्धि न करते 
हों। इस मंत्र के वादीकृत अर्थों में ओर स्वामीजी के अथों में और 


सप्तमसमुछासः १९७ 
कोई भेद नहीं केवल “ देवकामा?” बइब्द में विवाद है सो. इस 


बात से निबृत्त होजाता हे कि जब निरुक्तकार देवर को दूसरा 
। ९ शिआ ० 


बर मानते हैं तो फिर नियोगामिप्राय से यदि कामना लीजाय 
तो क्‍या दोष है ! 

ओर जो पं० ज्वालाप्रसादमिश्रने इस मंत्र के अर्थ में ' क्र 
कामा ” शब्द लिखकर “ टहकामा”? के साथ मेल किया है 
यह सनातनभर्म के अर्थों से अत्यन्त चिन्तनीय है क्योंकि जिसमें 
यमयमीकी कथा भाई बहनकी “ क्ात्कामा” के अर्थ भी “देह- 
काम” के समान ही देती है तो फिर अत्यन्न भेद प्रदर्शनार्थ 
उक्त दृष्टान्त क्‍यों ! यदि यह कहा जाय कि उक्त यमयमीकी कथा. 
भी भाई वहनके संयोग प्रतिषेध के लिये हे तो फिर इस मंत्रार्थका 
क्या उत्तर ; 
अधातागच्छानुचरासुगानियत्रजामयः कृणववत्न 
जामि । उपबडहिदषभायबाहमन्यमिच्छस्वसु भ 
गेपर्तिमत्‌ ॥ ऋ० १० । १।१०। १० 

सायणाचाय्य के अनुयायी इसके यह अथे करते हैं कि यमकी 
बहन जो यमी थी उसने जब यमसे पतिभाव की प्रार्थनाकी तो यम ने 
यह उत्तर दिया कि ऐसे युग आयेंगे जिनमें (जामयः) नाम भगनियें 
(अजामि) नाम ओर ख्तरियों का काम करेंगी, अर्थात्‌ स्वश्लीवत 
व्यहार करेंगी । इसलिये हे सुभगे इस समय तू मेरे को अन्यपति 
की इच्छाकर । पं० ज्वालाप्रसादमिश्र भी इसके यही अथे 
करते हैं ॥ 





१९८ 


यदि आजकल बिनयपूर्बक किसी सरल सनातनथमी पण्डित 
से पूछाजाय कि भगवन्‌ वह उक्तर युग आगए हैं अब यमके 
बचन का अनुष्टान क्‍यों नहीं कियाजाता, तो वह उत्तर यही देता 
है कि हिन्दुओं से भिन्न इतर जातियों में ऐसा होता है । फिर 
प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि वैदिक अनुष्ठान तो फिर इतर जातियों 
में ही हुआ नकि वेदाभिमानी पोराणिकों में ॥ 

नमु-तुम इस पर क्या आक्षेप करते हो तुम्हारे मतमें भी तो 
यह दोष समान ही है, क्योंकि तुम भी तो इस कथा के अर्थ भाई 
बहन से भिन्न कुछ नहीं कर सक्ते। पत्युत “ अन्य सिच्छस्वसुभगे 
पतिंसत्‌ ””? इतनी क्‍भ्रतीक लिखकर तुम्हारे स्वामीजीने इसके अर्थ 
और भी बुरे कर दिये कि असमर्थपुरुष अपनी खत्री से यह कहे कि 
द मेरे से भिन्न किसी अन्यपतिकी इच्छाकर, इसमें तो एक नहीं दो 
दोष आए-(१) बहन का भाई से पतिभाव की प्राथेना करने का 
(२) भ्रकरण विरुद्ध नियोग के अर्थ करने का ॥ 

उत्तर-पहली बात जो यह कही गई है कि तुम भी यम यमी 
की कथा के दोष से दूर नहीं हो सक्ते ! इसका उत्तर यह है कि 
यह यम यम्री सृक्त भाई बहन के अभिप्राय से नहीं लिखा गया 
किन्तु यमी पुरुष की यों में हृहता बोधन करने के अभिप्राय से 
लिखा गया है । जो स्त्री उक्त पुरुष को यों से गिराना चाहती 
थी उसका नाम यहां यमी है । यमस्यखोयमो”” व्याकरण से 
यह अर्थ लाभ होता है। यहां “ डगेसप्रत्यथ है?” व्याकरण से 
भाई बहन के अथे यम यमी शब्द से किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं 
होते । यम से पतिभाव की प्राथेना करने के अभिभ्राय से उसको 


: सप्मससु्ासः १९९ 
यमी कथन किया गया है अथोत “यमस्यखोंयमो” इस लिये 
इसको यमी लिखा ॥ 

यम शब्द के अथ यहां “यमो विद्यतेयस्यसयम: अर्शादाच 
से यह अर्थ हो जाते हैं कि जो यर्मों वाला हो उसकोयम 
कहते हैं?? यम यह हैं :-- 
अहिंसा सत्यस्तेयब्रह्मचय्योपरिग्रहायमा । यो० 
स०। पा० । सू० । ३० ॥॥ 

अहिसा-प्राणियों का हनन न करना ॥ 

सत्य-सत्यवाणीवाला होना । 

सलेय-चोरी न करना । 

ब्रह्मचय्थ-खी स्पश न करना । 

अपरिग्रह-आवश्यकता से अधिक वस्तु पास न रखना | 
उक्त पांच यम हैं यह जिस में घटते हो उसको यम कहते हैं, ऐसे 
हट ब्रतधारी पुरुष का इस सृक्त में वर्णन है ॥ 

इस भाव को स्पष्ठ करने के लिये हम यहां सम्पूर्ण ब्क्त के 
अथे लिखते हैं । 
ओवचित्सखायं सख्या वठत्यां तिरः पुरूचिदर्ण॑वं 
जगन्वान | पितुनेपातमादधीत वेधा अधिक्षमि 
प्रतरं दीध्यानः ॥ १ ॥ 

अथे--पूर्वोक्त दृढ़ ब्रती यम को मलोभन करने वाली यभी 
रखी (तिरःपुरूचिदर्णवे जगन्वान) जो एक वड़ेभारी निेन देश 


२०० आध्यमन्तव्यप्रकाशे 


समुद्र के किसी एक द्वीपको प्राप्तथी (चित्सखायं) उस पूज्य यर्म॑ 
के सन्मुख (सख्यावह॒तां) नाम मेत्रीहक्ति के भाव से जो स्थिरहुई, 
ओर जाकर कहा कि परमेश्वर ने हम दोनों को सुन्दर पुत्रकी 
सन्तानोत्पात्ति के लिय ध्यान किया है, अर्थात मुज्न ओर तुम्हें 
सन्‍्तानोत्पत्ति के लिये बनाया है । 
नते सखा सख्य॑ वष्टये तत्सलक्ष्मा यद्िषुरूपा 
भवाति | महस्युत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धत्तार 
उविया परिख्यन्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थ--हे यमी (तेसखा) नाम ब्रह्मचय्ये अवस्था में तुम्हारे 
समान धर्मवाला होने से तुम्हारा सखा भ तुम्हारे साथ (सम्ब्य) 
नाम सहवासरूपी मेत्रीभाव की (वर्ध) नाम कामना (न) नाम 
नहीं, अर्थात में तुम्हारी पत्नीभाव से कामना नहीं करसकता,क्यों 
कि (सलक्ष्मा) नाम ब्रह्मचय्ये के चिन्होवाली होने से (यद्विश्वरूपा) 
नाम विषपमरूपवाली (भवाति) है। यह लेट लकार का प्रयोग है 
अथवि में (यम) नाम ब्रह्मचय्य प्रधान पांचयमों से सम्पन्न हूँ ओर 
तू ब्रह्मचारिणी है इस लिय में तुम्हें स्वीकार नहीं करसकता । 
ऐसा असर करमक्ते हैं कि जो (उर्विया) नाम निन्दित से निन्दित 
खियों से रमण करना (परिरूयन) नाम कथन करते हैं। सार यह 
निकला कि यम नियम सम्पन्न ब्रह्मचारी और यती छोकों का 
यह काम नहीं। 


उशन्ति घा ते अम्रतास एतंदेकस्य चित्त्यजर्स 
मत्त्यस्थ । निते मनो मनासि धायस्मे जन्यः पतिं: 
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तंन्‍्व माविविविया: ॥ ३ ॥ 
अर्थ---यमी कहती है कि (अम्तास) नाम देवलोक 

(ते) तुम्हारे अर्थात्‌ तुम्हारे देबलोगभी (एतत्‌) नाम इस कामकी 
(उ््ान्त) इच्छा करते हैं, (एकस्यचित्मत्यस्य) नाम मरण धर्मा जो 
यह पुरुष है उसके लिये (त्यजसं) नाम यह त्याग इष्ट नहीं, इ 
लिये तुम अपना मन मेरे मनमें धारण करो, (जन्युः) नाम प्रजा 
उत्पन्न करने वाला जो पति उप्तभाव को ग्रहण करके तुम (तन्वें) 
नाम मेरे शरीरकों (आविविश्या:) नाम संभोगादि भावों से 
स्वीकार करो । 

सायणाचाय्य ने इसके यह अर्थ किये हैं कि यमी यह कहती 
है कि है थम प्रजापति आदिकों ने भी लड़की और भगिनी आ- 
दिकों को भी अगम्य नहीं समझा फिर तुम क्‍यों मुझे अगम्या 
समझते हो । ब्रह्मा ओर ब्रह्मा की लड़की की पोराणिक कहानी 
का इस मंत्र में गंधमात्र भी नहीं पाया जाता, फिर न जाने उस 
समय के भाष्यकारों ने ऐसे निन्दित अर्थों को क्‍यों स्वीकार किया। 


नयतपुराचकृमाकडनूनम्गतावदन्तो अन्तरपेम । 
गन्धवों अप्स्वप्या च योषा सानों नाभिः परम 
जामितन्नो ॥ ४ ॥ 


अथे-(यत) जो (पुरा) पूतरकाल में (नचकृमा) नाम हमने पूर्व- 
काल में नहीं किया (कद्ध) कत्‌ ह नाम कदापि (नूने) निश्चय 
करके (ऋतावदन्तो) नाम सत्य कथन करने वाले हम (अनृतंरयेम) 
नाम झूंठ नहीं कहते अथोव्‌ यह कदापि नहीं हुआ कि ब्रह्मचारी 
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ओर यति ब्रह्मचर्य्य ब्रत भड़् करके संसारी हो जाय॑ ॥ 

(गन्धवः) नाम परमात्मा “गाखतींति गश्वेः, उणादि 
प्रकृति प्रत्यय स उक्ताथ की सिद्धि हो सक्ती ह अथवा 
गवांरश्मीनां धारयिता गश्खर्व: ”” एवं सूर्य्य का नाम गख्धव 
है, (अप्छु) नाम जलों में जो गन्धर्व है ओर (अप्याच योषा) जलों 
में होने वाली उसकी योषा नाम स्त्री (सानो नाभि) वह हमारा 
(परम) परम उत्पात्ति स्थान हैं। हे (जामि) कुलस्त्री (तत्‌) इस लिये 
(नो) हम दोनों का स्त्री पुरुष भाव रूपी सम्बन्ध नहीं हो सक्ता 
क्योंकि (गन्धवे)) नाम परमात्मा रूपी पिता से (अप्या) नाम पर- 
मात्मा रूपी माता से हमारी उत्पीत्त हे अर्थात्‌ ब्रह्मचस्थ ब्नत 
धाहण करने के समय जो हम दोनों में द्विजन्मा होने का धर्म 
आया है उसका परमात्मा ही पिता ओर परमात्मा ही माता गिना 
जाता है। इस लिये उक्त ब्रह्म ब्रतधारी हम दोनों का श्राता 
भगिनी भावका सम्बन्ध है, इस लिये हे यमी तू मेरे लिये अगम्या 
है, इस मंत्र से यह भी सचित कर दिया कि जिस प्रकार भाई 
के लिये बहन अगम्या है इस प्रकार ब्रह्मचारी पुरुष के लिये स्त्री 
मात्र अगम्या है ॥ 

सायणादि सनातनी लोग जो इस सृक्त में यम यमी के अर्थ 
भाई बहन के करते हैं तो वह गन्धव पिता ओर अप्या माता 
किसको बनाते हैं क्योंकि किसी भाई बहन का गन्धर्व पिता और 
अप्या माता नहीं यदि यह कहा जाय कि यह अलड़्रार से कथन 
किया गया है तो फिर इसका क्‍या प्रमाण है कि इस खक्त में 
भाई बहन की कथा है ॥ 
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गर्भेनुनो जनिता दम्यती कर्देवस्त्वष्टा सविता 
विश्वरूप: । न किरस्य प्रमिनन्ति व्रतानि वेदना 
वस्य एथिवी उतद्यो: ॥ ७५॥ 

अथै-यमी कहती है कि (त्वष्टा) नाम परमात्मा (गर्भे) नाम गर्भ 
में (नोजानता) हम दोनों को जो उत्पन्न करने वाला है उसने हम 
को गभे में स्त्री पुरुष बनाया है उस परमात्मा के कर्मों को (प्रमि 
नन्ति) नाम हनन करना (नकि) नहीं अर्थात उसके कर्मों का 


कोई नाश नहीं कर सक्ता, इस प्रकार हमारे स्त्री पुरुष भाव को 
पृरथिवी दो लोक जानते हैं ॥ 


को अस्य वेदप्रथमस्याह्मः कईंददशकइह प्रवो- 
चत्‌ । ढहन मित्रस्य वरुणस्य धामकद॒न्रव आह 
नो वीच्यान्हन्‌ ॥ ६ ॥ क्‍ 
अर्थ-(को अस्यवेद) नाम प्रथम दिन का हाल कौन जानता 
है (कई ददश) नाम किसने देखा है (कद्ह प्रवोचत) नाम किसने 
कथन किया है अर्थात कोई भी नहीं जान सक्ता, इस लिये हे यम 
फिर तुम क्‍या कहते हो कि पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया। 


यमस्य मा यम्य॑ काम आगन्त्समानेयोनोसहशे 
प्याय । जायेवपत्येतन्व रिर्च्यां विचिद्‌ छहेव 
रथ्येव चक्रा ॥ ७ ॥ 

अर्थ-यमी कहती है कि हे यम तुम्हारी कामभिलाषा सुप्ठ पर 
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हो (समानेयोनों सहशोप्याय) नाम एक स्थान में एक शय्या पर 
सोने के लिये, फिर पूर्ण मनोरथ वाली में (नायेवपत्ये) नाम जैसे 
स्‍त्री अपने पति के लिये प्रीति से अपने शरीर को प्रकाश कर 
देती है अथवा रथ के अवयव भूत चक्रों पर जेसे रथ अपने आप 
को रख देता है इस प्रकार में भी अपने आपको आपके अर्पण करूंगी। 


न तिष्ठन्ति न निमिषन्त्येते देवानां स्पश इह ये 
चरन्ति । अन्येन मदाहनो याहि तूय॑ तेन विद्हि 
रथ्येव चक्रा ॥ ८ ॥ 

अथे--फिर यम बोला कि हृय्य चन्द्रमादि जो देवताओं के 
दूत बिचरते हैं वह सब जानते हैं इस लिये में इस अनुचित कर्म 
को नहीं करता । द 

छटे मंत्र में जो यह था “को अस्य वेद”” यह उसका उत्तर है 
इस आठवें मंत्र में यम का आशय यह है कि यद्यपि हमको कोई 
मनुष्यादि प्राणी नहीं देखता तथापि खूख्य चन्द्रमादिकों का 
नियन्ता स्वान्तरयामी सबैकाल में देखता है, इस लिये ब्रह्मचर्य 
ब्रत भड़रूप अनुचित कमे करना में उचित नहीं समझता । 


राजीभिरस्मा अहभिदेशस्पेत्सूयेस्प चक्षुमुंहुरु- 
न्मिमीयात्‌ । दिवा एथिव्या मिथुना सबन्धू 
यमीयस्यविभूयादजामि ॥ ६ ॥ 


५ अर्थ-इस मंत्र में ईश्वर यह कथन करता है कि (रात्रीमिः) 
ओ(र (अद्दोभिः) नाम दिन रात से (अस्मे) इस यम के लिये सब 
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यज़मान यज्ञ का. भाग (दशस्येव) देवें, ओर (सर्यस्य,चक्षु:) नाम 
मस्य सम्बन्धि चक्षु (मुहूं)) बारंबार (उन्मिमीयात) नाम उदय हों 
अथात यम के चक्चु इन्द्रिय बारंवार दिव्य दृष्टे को प्राप्त हों, 
और यह यमी यम के अजामि नाम अ्रातृ भाव को धारण करे 
अर्थात यद्यपि वास्तव में यह यम की भगिनी नहीं तथापि: यमने 
जो इसको भगिनी कह दिया है इस लिये यह भगिनी भाव- को 
हट रखे ॥ 

यह उक्त मंत्र न यम की ओर में है और न यम्री की ओर से 
किन्तु मध्यस्थ की ओर से पाया जाता है इस लिये इस मंत्र में 
इश्वर का उपदेश सिद्ध होता है ओर प्रयोजन इसका यह है कि 
जब अहिसा, सत्य स्तेय, ब्रह्मचय्य, अपरिग्रह इन पांच नियमों के 
सेवन करने वाले यम की दृढ़ता दिखलाने के आऔमभिप्राय से यह येंभ 
यमी की कथा है| इस लिये ईश्वर ने यह कथन किया कि सब 
यजमान उक्त दृद ब्रतधारी यम को यज्ञोंका फलदें अर्थात उसको 
पूज्य समझे ॥ 

सत्य भी यही है कि इस ब्रत के तुल्य अन्य कोई ब्रत नहीं है 
ओर इसके भड़ के बराबर और कोई दुर्गति नहीं है। इस आशय 
को प्रबोधचन्द्रोदय नाटक में एक कवि ने इस प्रकार ग्रेथ कियाहै 

.. सवेया 

डार पटस्बर अम्बर डार मुदोघ जा बनबास करें हैं। 
माहिं अरण्य करें तपसा अर भोग महानल पार परे हैं| 
धन्य यमी जिनके यम से डर कांपत भूप न पांव छएं हैं। 
नारो सप्॒स्सम घेर विषय पड़ फेरि रसातल मांहिगएशें।॥ 
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, इस भाव को यह यम यमी सक्त कथन करता है कि यम अत 
पारण करने से जिससे राजा महाराजा सब कांपते हैं वह यदि 
गिर जाता है तो उसकी अत्यन्त अधोगति हो जाती है एवं उक्त 
ब्रत की दृढता के लिये यम यमी सूृक्त है जिसको बिगाड़कर 
सायणादि आधुनिक भाष्यकारों ने भाई बहन की कथा वर्णन 
करके वेदोंका महत्व नष्ट करदिया, इस निज्नलिखित दक्षवें मंत्र 
के सायणादि भाष्यकार यह अर्थ करते हैं कि उत्तर युग आयंगे 
जिनमें बहनें भाइयों को पति वनालेंगी, यह अर्थ करके और भी 
अनर्थ करादिया । 
पं ०ज्वालाप्रसादमिश्र ने स्वामीजीकृत नियोग के अर्थों का 
रूण्डन करते हुए इस मंत्रके अर्थ और भी विगाड़ दिये हैं कि 
(यम्मी कहती है यम से हम दोनों समागम करें) यम इस मंत्र से 
उच्चर देता है कि है यमी वे उत्तर युग आवेंगे जिन युगों में 
(जामयः) भगनियां (अजामिकृण्वन) भगिनी से भिन्न सम्बन्धित 
कर्मों को करेंगी, भाव यह है कि कलियुगान्त मेंही यह संकरता 
होगा जिसकाल में भगिनी से भिन्नस्त्री योग्यकर्मों को भगिनिये 
करें गी । 
 समीक्षा--पण्डित साहिबने बेदिक अथों से लाभ उठाने का 
उपाय तो कलियुग में अच्छा सोचा. पर यह नहीं सोचा कि जब 
कलियुग में यह विधि हो जावेगी तो अगम्या गमन का विचार 
केसे रहेगा, सच है इनको क्‍या ! इनको तो विधवा विवाह वे 
नियोग से द्वेष है ओर कोई कितना ही बड़ा अनर्थ क्‍यों न हों 
इनको नहीं दुखता, अन्यथा यम यमी पृक्त में भाई बहन के उक्तार्थ 
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कास्वीकार निरुक्त में भाई बहन विषयक इस कथा के छापनका 
स्वीकार इत्यादि अनुचित सब वातों का स्वीकार और “अन्य 
मिऋससुभगपतिंसत्‌ ?? इस प्रतीक में नियोगार्थ का अस्वी- 
कार क्‍यों ! 
आधाता नच्छानुत्तरा युगान यसन्नजामयः कृणव 
न्नजामि | उपबर्दहि ठृषभाय बाहुमन्य मिच्छस्व 


सुभगे पतिंमत्‌ ॥ १० ॥ 

अथे-यम कहता है कि हे यमी (आगच्छानुत्तरायुगानि) नाग 
उत्तर युग आयेंगे जिनमें (जामयः) नाम कुलीन खरियें (अजामि) 
नाम अकुलीन स्त्रियों का काम करेंगी अर्थाव उत्तर युगों में (यम 
ब्रतधारी) नाम ब्रह्मचारी तथा यती छोगों को ख्रियें मोहित कर 
लेंगी, इस समय ऐसा नहीं हो सक्ता, इस लिये “ चन्य मिच्छरव 
सभगेपतिंमत ” ब्रह्मचारी कहता है कि है सुभगे मेरे से मिश्र 
अन्य पति की इच्छा कर ॥ 

स्वामी जी का अर्थ इस लिये युक्त है कि यह उपलक्षण है 
अर्थात जैसे ब्रह्मचारी वा यती यम नियम सम्पन्न होने से यह 
कहता है कि ' अन्यमिच्छखसभग पतिंसत्‌”” इस प्रकार 
सामथ्य रहित कीव भी यह कहता हे कि “ अन्य मिचक्षखसुभग 


पतलिमत 


मतेनष्ट परित्रजिते क्रीवेच पतिते पतो । पश्चस्बा 
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पत्सुनारीणां पतिरनन्‍्यो विधीयते। प०स्म्छ ० ४। ३० 

जो छोग इस आछोक में पतो इस सप्तमी के अथे फेरना चाहते 
हैं वह पराशर माधव अपने सनातन टीका को पढ़ें और इस में 
शेखरकार का समाधान भी पढ़ें ॥ 

यह पराशर स्मृति का कथन है इसमें पति के कीव होने पर 
नियोग का विधान किया गया है, इस लिये स्वामी जीके लेख में 
कोई प्रकरण विरोध नहीं । उपलक्षण की रीति से इस दशम मंत्र 
में नियोग विषय में कीव का भी ग्रहण हो सक्ता है इस लिये 
कोई दोष नहीं ॥ 

ओर जो जामि शब्द के अर्थ सायणाचाय्य ओर आधुनिक 
सनातनी भगिनी के करते हैं यह सबेथा वेदाशय से विरुद्ध है, 
क्योंकि उणादिगण में या प्रापणे से इस शब्द की सिद्धि की गई है 
“बयातोति जामि? जो प्राप्त हो उसका नाम जामि है आदि 
जो य है उसको जकार हो जाता है ओर मि प्रसय हो जाता 
है, ओर उक्त कथा में यम ब्रह्मचारी को प्राप्त होने से उस स्त्री 
का नाम “जञामि?? कहा गया, यदि सनातनी लोग यहां योग्यता 
का ध्यान रखते तो भाई वहन के अथ कदापि न करते, क्योंकि 
योग्यता बल से सेंधवमानय इस्यादिवत उसी का ग्रहण होता है 
जिसकी योग्यता पाई जाती है जमे के भोजन काल में कोई 
सेंघवमानय कहता हैं तो नमक का ग्रहण होता ह और प्रस्थान 
के लिये कटिवद्ध होकर सेंघवमानय कहता है तो घोड़े का ग्रहण 
होता है, इसी प्रकार उनके अमरकोप के कथनानुकूल यदि जामि 
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के अथ भगिनी ओर कुलद्री दोनों के माने जाये तब भी योग्यता 
बल से यहां कुल स्री का ही ग्रहण होता है भगिनी का नहीं। इस 
प्रकार मीमांसा करने से इस सृक्त में भगिनी का वादचक कोई 
शब्द नहीं पाया जाता | ओर जो पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र यह 
लिखता है कि निरुक्त में भी जामिके अर्थ भगिनी के किये गए हैं 
यह बात निरुक्त को न समझकर कथनकीगई है निरुक्त यह है । 
आगमिष्यन्ति तान्युत्तराणि युगानि यत्र जामयः 
6. ली ₹ 4 कप & 
कारष्यन्खजाम कमाण। जाम्यातरक नाम 
वालिशस्प वा समान जातीयस्य वोपजनः। उप 
धेहि उृषभायवाहमिच्छस्व सुभगे परतिमदिति 
व्यास्व्यातम ॥। निरुक्त नेंंगमकाण्ड अ०४ पा०३ खे०४। 
अर्थ--उत्तर युग आयंगे जिनमें (जामयः) कुलीन स्त्रियें (अ- 
जाम कमोणि) नाम अकुलीन स्त्रियों के कमों को करेंगी । आर 
जामि मू्खंकाभी नाम हे | यम कहता है कि है यमी-कुलस्त्री त्‌ 
(समान जातीयस्य पुंसः)) नाम समान जातीवाल पुरुष के उपजने 
नाम सर्माप में स्थिति को धारण कर अर्थात्‌ तरे जमे बल बीर्य्य 
बाला जो समान जातीय पुरूष है उसको तू प्राप्त हो। जाति नाम॑ 
सामान्य का हे आर *'समानानांभाव: सामान्य? समानो का 
जा गुणकर्म हो उसका नाम यहां जाति है | इसालये यम ब्रह्म॑- 
चारी ने यह कहा कि समान जाति वाले अथाव जो तुम्हारी 
तरह ब्रह्मचय्ये ब्रतमड् करना चाहता हो उसको जाकर प्राप्त हो | 
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और इसी प्रकार क्रीयमी यह कहसक्ता है कि तू अन्य पुरुष को 
प्राप्त हो, इसलिये यह कहा “अन्यमिच्छख सुभगे पतिं मत्‌” 
इस निरुक्त के लेख से भाई बहनके नाम का गन्धमात्र भी नहीं 
पाया जाता, फिर न जाने हमारे सनातन भाईयों को इस अपू्व 
अथेकी सूझ्त किस मार्ग से सूझी । 

ननु तुम कहते हो कि इस में सहोदर भाई बहन की कथा का 
गन्प्रमात्र नहीं तो फिर मंत्र १९ में श्राता ओर स्वसा शब्द क्‍यों 
आए हैं ! 

समाधान--भ्राता ओर स्वसा शब्द वहां आरोपित श्रातृ 
भगिनीभाव के औमिप्राय से आए हैं, ओर इस आरोपित श्रात 
भगिनी भाव में अगम्यागमन के दोष को दक्शाने के अभिप्राय से 


चर 


ईश्वर ने इस सक्तमें २९ मेत्र से १४ मंत्रतक लिखा है । 
किक्राताउसद्यदनाथं भवाति किमुस्वसा यत्ि- 
ऋतिनिंगच्छात्‌ । कामभूताबद्ने तदपामि तन्वा 
में तन्‍व संपिएग्धि ॥ ११ ॥ 

अयथे-यमी फिर बोली तुमन जो भगिनी भाव आरोप करके 
मुझे छोड़ दिया है, वह क्या भाई है जिसके होने पर बहन अना 
था होती है ओर वह क्या बहन हे जिसके होने पर भाई दुखी 
हो, इस लिये तुम मुझ से सम्बन्ध करो ॥ 
नवाउते तन्वा तन्वँ संपएच्यां पापमाहयेः स्वसारं 
निगच्छात । अन्येनमत्ममुदः कल्पयस्व न ते 
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फ्ाता सुभगे वष्चेतत्‌ ॥ १२॥ 

अथे-यम यमी को बोला कि है यमी में तुम्हार शरीर के साथ 
सम्बन्ध नहीं करता, क्योंकि में तुमको भागनी कह चुका, जो 
भाई बहन के साथ संग करता है उसको शिष्ट लोग महापापी 
कहते हैं, इस लिये हे यमी तुम अन्य की इच्छा करो ॥ 
वतो वतासियमनेवते मनो हृदय चाविदाम । 
अन्याकिलत्वां कक्ष्येव युक्त परिष्वजाते लिवु- 
जेवद्क्षम ॥ १३ ॥ द 

अर्थ-यमी यम को बोली है यम (बतो) नाम तुम बड़े टुबेल 
हो, (बत) नाम बड़ा खेद हे जो त मेरी इच्छा नहीं करता, ज्ञात 
होता है कि तुम किसी और वन्धन से युक्त हो, जसे कि घोड़ा 
अपनी रासों से वेधा हुआ होता है वा बृक्ष किसी लता के बंधन 
से बेधा हुआ होता है ॥ 

+ $ | 4 

अन्यम्रबुत्व॑ यम्यन्य उत्वां परिष्वजाते लिबुजेव 
टक्षम । तस्यवा त्वे मन इच्छासवात वाधा कृणु- 


प्वसंविदं सुभदाम्‌ ॥ १४ ॥ 

अथ-यम यह बोला कि है यमी तू (अन्य उ) नाम अन्य पुरुष 
को (परिष्वज) मिल और अन्य पुरुष तुमको (परिष्वजाते) मिले, 
दृष्ठान्त यह है कि जेसे लिवुजा नाम लता बृक्ष से संग 
क्रेंती हे इस प्रकार तू अन्य पुरुष का संग कर और उसके बन 
को वशीभूत करने की तू इच्छा कर, और वह तुम्हारे मन को 
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वशीभूत करने की इच्छा करे इससे तू (सुभद्राम) नाम कल्याण 
को अनुभव कर । इस प्रकार यम ब्रतधारी यम ने उसके प्रलको भन 
कते यभी श्री को यह उत्तर दिया ॥ । 

, इस सृक्त पर प्रति पश्ली लोग बहुत आक्षिप किया करते हैं पर 
हमारे विचार में हस प्रकार मीमांसा करने से इस में कोई दोष 
नहीं आता ॥ 

क्‍ इति नियोग विषयः 

(४८) “स्तुति” जिममें गुणों का कीतेन किया जाता है 
वह स्तुति कहछाती है । इस में यथावस्थित गुणों का कीतैन 
किया जाता है, इस का फल गुणी में प्रेम की हृदता हे | इस 
ब्रेदिक मन्तव्य में पोराणिक स्तुति से भेद यह है कि इस में 
यथावत्‌ गुणों की स्तुति की जाती है.न कि पौराणिक स्तोत्रों 
के सम असम्भव गुणों की ॥ 

बदिक मंत्र इस विषय में निम्न लिखत हैं ।-- 

विष्णोनुकं प्रावोच वीर्याणि यः पाथिवानिविममे 
रजांसि। यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थ विचक्रमा 
णंस्त्रेधोरुगायः ॥ अथवे० 9।३।२१। 
, - अर्थ-(विष्णो) नाम व्यापक परमेश्वर के (नु) शीघ्र (वीयाणि 
प्रावोचे) नाम बलों को कथन करता हूं (यः पाथिवानि विममे) 
नाम जिस विष्णु परमात्मा ने पर्थिव द्रव्या को बनाया हे, और 
(रजांसि) नाम रजोगुण सम्बन्धि लो्के को बनाया है और 
(अस्कभायत्‌) नाम जो सब को स्वॉशझित करता है वह विष्णु 
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(विचक्रमाणस्त्रेधा) नाम तीन प्रकार से गति करता हुआ, अथोद 
जगत्‌ की उस्पत्ति स्थिति प्रछटय रूप गाते करता हुआ (उ्गोय३) 
महात्मा लोगों से स्तुति किया जाता है । उस विष्णु के बीयों 
को में कथन करता हूं ॥ 
प्रतद विष्णु स्तवते वीय्योंणि झूगो न भोमः कुच- 
रो गिरिष्ठाः परावत आ जगम्यात परस्याः॥ २ 
यस्योरुषत्रिषु विक्रणेप्वधिक्षियन्ति भुवनानि 
विश्वा। उरु विष्णे विक्रम स्वोरुक्षायाय नस्कृधि 
घृते घृतयोने पिब प्रप्र यज्ञपतिं तिर ॥ ३ ॥ 
अधै--(प्रतदविष्णु:) इस मंत्रका भाव आस्यंमन्तव्यप्रकाश के 
तृतीय समुलझ्लास में लिखागया है, पर इस अथके के मन्त्र के उत्त- 
रार्ड में भेद है इ्सालये हम फिर व्याख्या करते हैं। 

(प्रतद्‌ विष्णु)) नाम वह विष्णु यहां वेदिक होनेसे लिड्र का 
वित्यय है अर्थात्‌ “स्विष्णु”” के स्थान में ''तद्‌ विष्णा”? है। 
(प्रस्तवते) नाम स्तुति किया जाता है वह विष्णु (सग') नाम सिंइः 
है पर (न भीमः) नाम भयानक सिंह नहीं, अर्थाव “सिंही 
मागावक:” के समान उसको उपचार से सिंह कहा गया है, 
(कुचरः) पृथिवी में विचरता हुआ (गरिष्ठा)) गिरिके शिखर 
परभी स्थिर है अर्थात्‌ स्वंव्यापक् होने के कारण उसके रथिवी 
में रहने और पर्वत शिखरमें रहने का निरोध नहीं आता । ओर 
वह विष्णु (परस्या!परावत) नाम दूरसे दर देशसेभी (आजगम्याद) 
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नाम हमारे पास आता है। अर्थात्‌ सर्व व्यापक होनेसे उप्में 
देशकृत पारिच्छेद नहीं । जिस विष्णु के (त्रिषुविक्रमणेषु) नाम 
उत्पत्ति स्थिति प्रलुय का हेतु जो शक्ति उसमें सम्पूर्ण भुवन स्थिर 
हैं। ओर फिर वह केसा है जो प्थिवी, अन्तरिक्ष, ओर दो लोक 
में अपनी (पाद) नाम स्वरूपभूत शाक्ति को स्व सत्ता से हृद रखता 
है, फिर वह विष्णु केसा है कि जो (घ्रतयोनि) नाम दीघ्ि की 
योनि है घु-भासे से घृत शब्द सिद्ध होता है जिसके अथे दीप्ि 
के हैं अर्थात वह स्वतः प्रकाश है । उससे प्रार्थना है कि हे घृत 
योने तू सम्पूर्ण दीप्तिवाले पदार्थों को (पितर) नाम ग्रहणकर और 
(प्रयज्ञपतितिर) नाम प्रकर्षण यजमान को वढ़ा । 

वक्त दूसरे मंत्र से आधुनिक सनातनी नूसिहावतार निकालते 
हैं जिसका समाधान हम आर्य्यमन्तव्यप्रकाश के द्वितीय और 
ततीय समुल्ठास में कर आए हैं । यहां इतना और लिखते हैं कि 
इसके सायण में नसिहाबतार का गन्धमात्र भी नहीं। 
इदं विष्णुविचक्रमे लेधा निदधेपदा । समूढमस्य 
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पाछसरे ॥ ४॥ 

' अरथ--(विष्णु)) व्यापक परमेश्वर ने (इदविचक्रमे) नाम इस 
विश्वकों वनाया और (त्रेधानिदभेपदा) नाम तीन प्रकार से इस 
प्राप्पकृति को रक्खा अथात परमात्माका साधनरूप जो यह प्र- 
कृति है इतकों तीन प्रकार से रक्खा । प्रथिवीरूपमे, अन्तारेक्ष- 
रूपस, ओर ग्योरूपमे । (समूठमस्यपांसुरे) नाम इसके स्वरूप में 
यह मम्पूर्ण विश्व स्थिर है । 


सप्तमस मुछ्लीस; ४२१७ 


यह मंत्र यजुर्वेद में भी आया है महीधर इसके बावनाबतारके 
अर्थ करते हैं, यहां स्तुति विषय में यह दुवारा इस अभिभाय से 
लिखागया ह कि स्तुतिविधायक पृर्वोक्त तीन मंत्रों में इसकी 
सड्ात तभी रहतो है जब यह नराकार का प्रतिपादक मानाजाय | 
यजुर्वेद और अथववेद में भद इतना है कि वहां “अधानिदधे 
पद्म” है ओर यहां “चरघधा निद्ध पदा”' हे जिसके अर्थ 
प्रकृति के स्पष्टरीति से हो सकते हैं, यदि पद के अर्थ पेर भी माने 
जायें तबभी विष्णुके पदके अर्थ विष्णु के स्वरूप के होंते हैं । 
जता कि निर्विशेषवादी मधुसूदन स्वामी ने संक्षेप शारीरक की 
टीकामें यह लिखा है :-- 
पद॒त्वं चाविद्यातिराधानापनयनाय सर्वपद नीय- 
व्वेन स्वरूपस्य दष्टब्यं । तह्िष्णो: परम॑ पद्मिति 
श्रतः । 

अथ--(पढ) नाम विष्णु के स्वरूप का हैं क्योंकि अविद्या 
रूपी जो तिमर उसके दूर करनवाला व्यापक परमात्मा का 
स्व॒रूपही हो सक्ता है अथवा सब लोगों का प्राप्य होने से विष्णु 
के स्वरूप को पद कहागया है आर यह बात ““तहिष्णोपरमसं 
पदम? इस श्रुति में प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार पद नाम किष्णु के 
स्वरूप का होसक्ता है । यदि कोई यह प्रश्न करे कि उस स्वरूप 
को उसने तीन प्रकार से केसे रखा ! तो इसका उत्तर यह है कि 
प्रथिवी, अन्तरिक्ष, द्यो, इसलोक त्रय में व्यापक होनेके अभिष्राय 
से उसमें तीन प्रकार से रखना उपचार से कथन किया गया है 
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अथवा “तदिष्णो:परमंपट्म्‌” इस मंत्र मे पद शब्द के अर्थ 
योग्यता के बलसे स्वरुप के हैं और “तर घानिदधेपदम्‌” 
यहां योग्यता के बल से प्रकृति के हैं । 


आप ७ फः हे 
लीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोंपा अदाफ्य:। इतो 
है ० 
घमाण धारयन्‌ ॥ ५ 
अथे--(विष्णुगोपा) नाम रक्षा करनवाला विष्णु (ब्रीणिपदा 
विचक्रम) नाम तीन प्रकार से संसार की उसने स्थिति की और 
इस से सब धर्मा को स्थिर किया । 

८5. रे श पे 
विष्णो: कमाणि पत्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्र 
स्य सुज्यः सखा ॥ ६॥ 

अर्थ-हे उपासको तुम (विष्णोः) व्यापक परमात्मा के (कर्माणि) 
नाम गाँत रूप क्रियाओं का (पश्यत) नाम देखा (यता) नाम 
जिन कर्मो से वह परमात्मा (ब्रतानि) नाम तुम्हारे कनेब्यों को 
(पस्पशे) नाम बांधता है अर्थात्‌ स्थिर करता है. फिर वह परमे- 
श्र केसा है (हन्द्रस्ययज्यः सखा) नाम प्रजा पालनकर्ता राजा 
का योग्य सखा हैं अर्थात्‌ जो धर्म पृर्वक प्रजा पालन करता है 
उसको सहायता देता है ॥ 

न * ५ | | आफ पि 

तहिष्णोः परमंपदे सदापठयन्ति सूरयः। 
आज क्षु 
दिवीब चक्षुराततम्‌ ॥ 9॥ 

अथे-(तद्विष्णो;) नाम पूर्वोक्त व्यापक परमान्मा के (परमंपर्द) 
नाम स्वरूप को (सदा पध्यान्त सूरयः) सदा बुद्धिमान लोग 


सप्मसमुल्लासः २१७ 


उसको ज्ञान से देखते हैं फिर उसका स्वरूप केसा है (दिवीवचक्षु 
राततम) नाम इस आकाश मण्डल में मूस्य के समान प्रकाशवान 
है, इस प्रकार व्यापक परमात्मा के गण कीतैन का नाम स्तुति 
है। इस स्तुति के करने से यद्याप परमात्मा में कोई दृष्णादि 
उत्पन्न नहीं होते क्योंकि वह प्राप्त काम है तथापि स्तोता का 
उसके वर्णन से उस में असन्त प्रेम होता है ॥ 

(४९) < ग्राथना?? उसको कहते हैं जो न्यूनता होने पर 
दूसरे से याचना के अभिप्राय से मांगना | इसका फल निर्मिमा- 
नता, नम्नता, पुरुषार्थ, कर्तव्य में रच आदि अनेक होते हैं ॥ 

पर अपनी योग्यता से बिना मागने मात्र से किसी फल की 
प्राप्ति होना प्राथना का फल आय्ये सिद्धान्तों में नहीं माना गया। 

यों तो अनेक प्रकार की प्राथनाएं हैं, बुद्धि की प्राथना है, 
बल की प्रार्थना है, तेज की प्रार्थना है, एवं अनेक न्यूनताओं के 
लिये अनेक ही प्राथनाएं हैं पर हम अथवे बेद का एक ही मंत्र 
लिखकर इस विषय को समाप्त करते हैं ॥ 

दिवोविष्ण ! कर छा बच किन 

दिवोविष्ण उतवा एथिव्या महो विष्ण उरोरन्त 
रिक्षात्‌ । हस्तो एणस्व बहुमिवसब्येराप्रयच्छ 
दक्षिणादोत सव्यात्‌ ॥ अथर्वें० ७।३। ८। 

अर्थ-हे विष्णो ! (दिवो) नाम थी लोक से (उतवा प्ृथिव्या) 
नाम प्रथित्री लोक से (महों) नाम महलोंक से अथवा (उरोरन्त- 
रिक्षाव) नाम विस्तृत अन्तरिक्ष से (हस्तोप्रणस्व बहुभिवसब्येः) 


8... 


नाम बहुत धनों से अपने हाथों को भरकर (आम्रयच्छ) नाम हम 
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को दो । इसका नाम प्राथना है यहां हस्तादिकों का भरना 
उपचार से कथन किया गया है, अर्थात्‌ जेसे लोक में प्रभूत धन 
हाथ भर २ कर दिया जाता है इस प्रकार आप हमको दें, इसका 
फल धन की न्यूनता देखकर धन में उद्योग, पुरुषाथ परमात्मा से 
सहायतादि अनेक फल हैं ॥ 

(५०) “उपासना” इंचर के गुणों को धारण करने का नाम 
उपासना है, अर्थाव जेसे इश्वर के अपहत पाप्पादि धर्म हैं वैसे 
अपने भी बनाना । इसी अंश में उपासक ईश्वर की समीपता को 
लाभ करता है अन्य किसी स्थान विशेष में नहीं । “उपास्यते 
$नया इत्युपासना” अथाव जिससे परमात्मा के समीप ठहरा 
जाय । इससे ज्लान की बृद्धिं होती है जेसे कि +-- 
भियते हृदय ग्रन्थि ख्छिद्यन्ते सर्वसंशया ज्ञीयन्ते 

था, दब 
चास्य कर्माण तस्मिन्दष्टे परावरे॥ मु० २।२८ 
उपासक के हृदय की ग्रन्थि खुल जाती है ओर उसके सब 
संशय दूर होजाते है मन्दवासनारूपी कर्मों का क्षय होजाता है 
उस परब्रह्म के देखने से अर्थात्‌ उसको साक्षातकार करने से। 
और वह साक्षातकार उपासनारूप भक्ति सेही होसक्ता है अन्यथा 
नहीं, जेसा किः-- 


आत्मावारे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मनन्‍्तव्यो निदिध्या- 
सितव्यः । छ० ४ ।७५१।६॥ 
तमेवधीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत। ढ० ४। ४ ।२१ 


सप्तमसंमुंल्ठासः २१९ 
सोन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः छा०८ ।७। १ 


इत्यादि उर्पानिषद्‌ वाक्‍्यों में कथन किया गया है । 

अथैे--उस परमात्मा का (द्र॒पष्टट्य/)) नाम चित्तटत लगाकर 
ईक्षण करना योग्य है, एवं श्रुति वाक्‍्यों से श्रवण ओर युक्तियों 
से मनन, वार २ चित्त की एकाग्रता से निदिध्यासन उपासना 
रूप भक्ति का साधन है ॥ 


उसी को जानकर (अज्ञांकुर्बीत) नाम ज्ञान की हृद्धि करे। वही 
विवेचना और जिज्ञासा करने योग्य है ॥ 


इत्यादि वाक्‍्यों से पाया जाता है कि उसका साक्षात्कार 
उपासना रूपी भक्ति से होता है, इसका फल ज्ञान की उन्नति 
आदि हैं, आदि शाब्द से यहां तात्पय्य निष्पापता रूप तद्धमता- 
पत्ति रूप मुक्ति का है।क्रिया प्रधान होने से यह विषय अनुष्ठान 
साध्य है इस लिये इस उपासना रूप भक्ति का आनन्द अनुष्ठान 
करने से ही प्राप्त होता है और वह आनन्द ऐसा है कि जिसके आगे 
संसार के सब आनन्द तुच्छ हैं, यहां तक कि जब उपासक की - 
चित्तट॒त्ति रूप धारा उस निरबव्धिकानन्दाम्बुधि में प्रवेश कर 
जाती है उस समय उसको वाह्मय वस्तु किश्वनमात्र भी भान नहीं 
होती, और तो क्या उसको अपना आप भी भान नहीं होता 
और नाहीं ईश्वर में द्रेतापत्तिमान होती है, केवल एक चिन्मय 
वारिधि परिपूरित महा सागर ही प्रतीत होता है इसी पद में 
जाकर उपासक लोगों ने यह कहा है कि ः-- 
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८त्वं वा अहमरि्सि भगवोदेवले अइंबेत्वमसि?? व्‌ में 
और में त्‌ है ॥ 

यह उपासक का परम पद है जिसको $-- 

““तदहिष्णो परमंपदं सदा पश्यन्ति सूरय: ?? इत्यादि वेद 
मंत्र कथन करते हैं जिसको प्राप्त होकर उपासक को परमधाम 
की प्राप्ति हो जाती हैं, यही परमपद है, इसी परमपद से भूले हुए 
लोगों के लिये ब्रह्म दर्शन यह कहता है १-- 

“८ सत्यो स झत्यमाप्रीति य दृह् नानेव पश्यति?? त० 
8।8 | १८ ॥ 

बह मरण से भी मरण को प्राप्त है जो उस ब्रह्म में नानापन 
देखता है इसी आशय को लेकर ;-- 

“यच त्वस्थ सर्वमात्मेवाभूततत्केन कं पश्येत्‌?ह ० २8। १४ 

जहां उसके लिये सब परमात्मा ही है वहां कोन किसको देखे 
इस अवस्था में जाकर “< प्रिताएइपिताभवतिवदावंदा: ? 
इत्यादे कथन हैं, क्योंकि उस समय वह कृतार्थ हो जाता है 
उसके लिये कोई भयोजन नहीं रहता । इसी पद के अभिधाये 
वाक्यों को लोग भूल से जीवब्रह्म की एकता के वाक्य समन 
जाते हैं, इसी पद के अमिधायिे वाकक्‍्यों को लोग पाप पुण्य के 
अभाव वोधक समझते हैं वास्तव में यह वाक्य उपासक के परम 
धाम की अवस्था का कथन करते हैं जेसा कि :-- 


भोग निठधतत्त भए जबही तव एक परेश्वर मांडि 
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समावे । राग रुद्रेष रतीन रहे इक देव परावर में 
मनलावे । भेद प्रतीति मिटे शम से तज दृश्य 
तदा जगदीश ही भावे । मोक्ष यही नहिं ओर 
कछू मुनि कोविद वेद इसी विधि गावे ॥ 

इत्युपासना विषयः समाप्त: 
इत्याय्य मन्तव्यप्रकाशे वेदाथ संग्रहोनाम 


सप्तम: समुल्लास: समाप्त: 
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ओश्म 
अथारय्यमन्यव्यप्रकाशे सगुणनिगुणोपासनावि- 
रोध निरूपण नाम अष्टमः समुछासः प्रारक्यते । 


परमात्मा के गुणों के साथ उसकी उपासना करने का नाम 
सगुणोपासना है, जैसेकि ““सत्यं ज्ञानमनन्तंब्रह्म?? ते०२। १। २ 
“बविज्ञानमानन्दंब्रह्म'? बृ०१।९। २८ 
“अस्थ भूमि: प्रमान्तरिक्षमुतो दरम्‌”” अथवे ० १० । ४ ७३२ 
इत्यादे वेदमंत्र ओर उपनिषद्‌ वचन उसपरमात्मा को सगृण 
कथन करते हैं और “निष्कलं निष्कयं शान्तंनिरवद्य'नि- 
रप्म्‌” “अस्थलमनण्वक्षखमदोघम्‌”? “अपाणि पादो 
जवनो ग्रहोता पश्वत्यचत्च: सग्रणोत्य कणः सबेति वेद्य 
नच तयस्यास्ति वेत्ता तमाहरग्र पुरुषं महान्तस्‌?” इत्यादि 
बचनों में परमात्मा को निराकार कथन कियागया है । अब प्रश्न 
यह होता है कि एक कूटस्थ नित्य वस्तु में परस्पर विरोधी दो 
धर्म केसे रह सक्ते हैं! आधुनिक सनातनी लोग तो इस बात को 
प्रत्युत मण्डन करते हैं कि परस्पर विरोधीधम उसमें रहसक्ते हें 
जैसा कि पं० अम्बिकादत्तव्यासने अपनी मूत्तिपूजा में इश्वर 
को विरुद्ध धर्माअ्यत्व कथन किया है, पर सनातन समय के स- 
नातदीस्वामी रामानुजादिकों ने निर्गुण सगुण वाक्यों का विषय 
विभाग से आविरोध निरूपण किया है जेसाकिः 
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सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्यनेन सविशेषमेव प्रति 
पाद्यत इति विज्ञायते । नच निर्गुण वाक्य विरो- 
धः प्राकृत हेय गुण विषयत्वात तेषां ॥ 
श्री० भा० १० ३५६ 

अर्थ--ब्रह्म सय है ज्ञान हे अनन्त है, इस कथन से ब्रह्म स- 
विशेष नाम सगुण प्रतिपादन किया गया, एवं सशुण निरुपण 
करने से निर्गुण वाक्यों का उसके साथ विरोध इसलिये नहीं कि 
निर्गुण वाक्य ब्रह्म में प्रकृति के गुणों का निषेध करते हैं जसा 
कि “८ निष्कल निष्कर्य शान्त!! इत्यादि, इसप्रकार स्वामी 
रामानुज ने श्रीभाष्य में निर्गुण सगुण वाक्‍यों के विरोध का 
परिहार किया है। माया वादी वेदान्ती ब्रह्ममें गुणोंका सम्बन्ध 
अध्यास से मानते हैं इस लिये उनके मतमें सगुणकाल में भी 
निर्गुण ही है जेसा कि जिस कालमें शुक्ति में रजतकी प्रतीति 
होती है उसकाल मेंभी शक्ति रजतसे रहित ही है ॥ 
ननु “दबाव ब्रह्मणोरुप सूतंझ्े वाउमूतेश्च”? बृ० २। ३। ९ 
इस वाक्य में ब्रह्म के मूर्त ओर अमूत्ते दोनोरुप कथन कियेगए 
हैं इससे पाया जाता है कि ब्रह्म में सगुण ओर निर्गुण दोनों 
धर्म रह सक्ते हैं ! 

इसका उत्तर यह है कि इस बचन का उपक्रम करके पांचों 
भूतोंकों दो विभागों में विभक्त किया है प्रथिवी, अप, तेज, को 
मूत्तेरूप में रकखा है ओर वायु आकाश को अमूर्तेरुप में रक्‍्खा 
है, इस प्रकार पांच भूतोंकोही मूर्त्ताउमूरे कथन कियागंया है । 
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ओर जो “ब्रह्मणों रूप”! कथन कियागया है वह इस अभिभाय 
से है कि रूप्यते निरूप्यते येन तद्ृपं, उक्त भूत पंचक ब्रह्म का 
निरूपक है इस अभिप्राय से उसको ब्रह्मका रूप कथन कियागया 
है अन्यथा ब्रह्मके मूच्ताउमूर्तरूपका उपक्रम करके ये न कह्ाजाताकि 


अथात आदेिशो नेति नेति नेझे तस्मादिति नेत्य 
न्यत्परमस्ति ॥ ढछ० २।३।६ 

इस वाक्य में रूपका निषेध न किया जाता, इसनिषेध से पाया 
जाता है कि यहां पांचभूतों के ही दो रूप कथन किये गये हैं न 
कि ब्रह्मके । ओर यदि यहां ब्रह्मके रूप से अभिप्राय होता तो 
नेति नोति इस निषेध का विषय कोन रहता ! याद यह कहां 
जाय कि रज्जू आदिकों में सर्पादि प्रत्यय के समान मृत्तेरुपका 
प्रतिषेध है तोभी तत्व यही निकलता है कि मूत्तरूप कल्पित है। 
इसप्रका रभी ब्रह्मका मूर्तरूप तात्विक नहीं बन सक्ता । और यदि 
यह कहाजाय कि उपासनार्थ ब्रह्मका मूत्तेरुप माना गया है तब 
भी ठीक नहीं, क्योंकि 'असर्देवसभवतिअसदृव्रह्म तिबेद्च त” 
ते० २।६। ० बह स्त्रये नठ्ठ हो जाता है जो ब्रह्म को असव 
मानता है, ओर युक्ति यह है कि यदि अगतिक गति से ब्रह्मका 

काल्पत मूत्तरूप मानभी लिया जाय तव भी ;-- 

८८ प्रच्नालनाडिपंकस्य टूरादस्पशेनंवरम्‌ ?? इस न्याय से 
पहले कीचड़ को लगाना फिर धोना इस में क्या फल ! ओर 

५८ यता व।चा निवतन्त अप्राप्पमनसासह ?? तै० २। “४।९ 
इत्यादि वाक्य बअह्म को मन बाणी का अविषय कथन करते 
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हैं फिर ब्रह्ममूर्त रूप वाला केसे हो सक्ता है ॥ 
इसी अभिप्राय से “ न चक्षुषाण्ड्ाते नापिवाचा नान्येदे 
बेस्तपसा कमंणावा? सु० ३। १। ८ ॥ 

“सएषनेतिनेत्यात्मा अग्गह्योनहिण्शाते” ह०३।८।३६ 

८ यक्तदद्र श्यमग्राह्मम्‌?? मु० १।१। ६ “यदाह्बैष 
एतस्मिन्नदश्येधनात्स्येडनिरुक्तेतनिलयने ?? ते० २ ।७।१। 

८८ ततस्तुतं पश्थते निष्कलं ध्यायमान: ?? मुँ० ३। १।८। 

८ परात्परं पुरुष मुपति दिव्यम्‌” मुँ" ३।२९ | ८। 

८८ यः सर्वाणि भूतान्यन्दरो यमयति?? 

(१) न वह आखों से देखा जाता है, न वाणी से कथन किया 
जाता है न और इन्द्रियों से ग्रहण किया जाता है अर्थात्‌ अत्यन्त 
सूक्ष्म है ॥ 

(२) बह ये स्थुल नहीं, ये स्थूल नहीं अर्थाव्‌ इन्द्रिया गोचर है। 

(३) जो यह अदृश्य है, अग्राह्म है, जब इस अदृश्य में ओर 
अनिरुक्त में अनिलयने अर्थात जिसका कोई आश्रय नहीं वह 
स्वये सब कां आश्रय भूत है ॥ 

(४) इस लिये उस निष्कल ब्रह्म को योगी लोग ध्यान - से 
देखते हैं ॥ 

(५) वह पुरुष प्रकृति से भी परे है जिस पुरुष को जीव मुक्ति 
अवस्था में भाप्त होते हैं ॥ 

(६) जो सब भूतों के अन्तर व्यापक होकर नियमन करता 
है बह परमझ है || 
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इस प्रकार उसको सर्वथा निर्विशेष ही कथन किया गया है 
बह सविशेष केवल अपने सत्यादि गुणों से कहलाता है नकि 
मूत्तरुपादिकों से ॥ 
| उभयलिड्राधिकरण में महर्षि व्यास ने यही निर्णय किया है, 
जिसकों सदस द्विविचन करने वारा कोई आचार्य भी छोड़ 
नहीं सक्ता । इसी अभिप्राय से आरम्भणाधिकरण में स्वामी 
शड़राचाय्य ने “स एष: नेति नेत्यात्सा? ह० ३८ | २६। 
ओर “अस्थूलमनणु ” इत्यादि वाक्य लिखकर उसको कूटस्थ 
नित्य सिद्ध किया है, ओर जो इस सूत्र के अन्तिम भाष्य में यह 
लिखा है कि “ सूचकारो$पि परमार्थाभिप्राथेण तदनन्य- 
त्वमित्याह व्यवहारातिप्राथेणतु स्थाज्लीकवदिति महा 
समुद्रस्थानीयतां ब॒च्चण: कथयति | अप्रत्याख्यायव कार्य 
प्रपस्च॑ परिणाम प्रक्रियांचा5$श्रयति सगुणेषृपासनेषुपयों 
च्यतदृति?? शं० भा० ३ । १ । १४ । 


जो इस भाष्य में यह कहा है कि सृत्रकार ने परमाथ के 
अभिप्राय से जगव ओर ब्रह्म को एक सिद्ध किया है ओर 
व्यवहार के अभिप्राय से समुद्र स्थानीय ब्रह्म को कथन किया है 
ओर परिणाम प्रक्रिया को आश्रयण किया है. इसका उपयोग 
सगुणोपासना में हैं। इस प्रकार सगुण श्र के मत में ही 
बन सक्ता है क्योंकि उनके मत में जल तरड्भरादिवत्‌ यह सब 
प्रपक्ष ब्रह्म का ही विवते है। एवं सगुण निर्गुण का विरोध 
परिहार उनके मत में ब्रह्म परिणाम व ब्रह्म में सगयुण रुप अध्यस्त 
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होने से माना गया है, जो तक से उपासना में कोई उपयोग नहीं 
रखता । तर्क यह है कि यदि यह सव ब्रह्म का हीं परिणाम है 
तो उपास्य उपासक दोनों ही ब्रह्मरूप हैं फिर उपासना किसकी ? 
यदि सगुण रूप अध्यस्त है फिर अध्यासोत्पन्न वस्तु की उपासनार्थ 
कौन बुद्धिमान यत्र करेगा अथौत्‌ शुक्ति रजत से जब-कोई 
बुद्धिमान व्यवहार सिद्धि नहीं चाहता तो फिर ऐसा मन्दमति 
कौन होगा जो अध्यस्त सगुण रूप से फल सिद्धि चाहें । एवं 
सगुण निर्मुण की मीमांसा करने से यही सार निकलता है कि जो 
सत्यादिगुण परमात्मा में हैं उनसे सगुण, ओर प्रकृति के गुणों से 
रहित होने से निर्गुण, कहलाता है। इसी अभिप्राय से आय्यधर्म 
आविर्भाव कर्ता श्री १०८ महणि दयानन्द सरखतौ ने ५१ 
मनन्‍्तव्य में सगुण निर्गुण की व्याख्या की है ॥ 

तत्व यह है कि मिथ्या सशुण सागर की लहरों से हृबती हुई 
भारत की नोका को बचाना उक्त महर्षि का ही कर्तव्य था, भर 
मिथ्या सगुण के सहारे सारासार को छोड़कर भूले हुए प्िकों को 
रास्ता बतलाना उक्त महर्षि का ही मन्तव्य है ॥ 

इसी मन्तव्य से ग्रन्थकर्ता को यह फल मिला है जो सदसहि- 
बेचन करके आयश्यमन्तव्वप्रकाश का ग्रन्थन किया गया है । इस 
फल की उपलब्धि के विषय गुरू विनय में निम्न लिखत छन्द हैं;- 


आगम ओर निरागमका, जिनभेदकहासबतत्व 
बताया।मायिकरूपमिटायदिया,उनएक अखण्ड 
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कोमणडदिखाया । यज्ञदयादिदिये जिसने, तज 
हिंसकयज्ञसुयज्ञरचाया। सोशुभस्वामीदयानिधि 
के, पदर्षकज से मुनि ने फलपाया ॥ 

प्रामाण्यं निगमस्य येन कथितं, मिथ्यावचः 
खणिडतम्‌ । सत्यासत्यवचोविरोध हनने, यस्य 
प्रमाणवच:॥सर्ववेदवचोविचाय्येमननं,यस्मिन्मते 
हृश्यते । त॑ वन्देगुरुवेदिकंमुनिरह श्रोत प्रमाण 
प्रियम्‌ ॥ 


इसार्य्यमुनिनोपनिवद्धे, आर्य्यमन्तव्यप्रकाशे 
अष्टम; समुल्लास! समाप्त 
समाप्तश्नायं ग्रन्थ 


॥ शुद्धाशुरुपत्रम ॥ . 





अवदइ-न- 


शुद्धम 
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